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जैन-सिद्धान्त-मास्कर पर कुछ सम्मतियां 


>०-मकै-०- किन 


“जैन संशोधन का एकमात्र पाणमासिक्क पत्र है। इसमें प्रकाशित लेख जैन साहित्य 


के लिये अमूल्य होते हैं ॥? 
--जैनमित्र 


तर 


“जैन समाज्-में पुरातत्व अन्वेषण सम्बन्धी लेखों को प्रकाशित करने में भास्कर « 
सफल रहा है । सम्पादक महोदयों का प्रयल सगहनीय है 


--जैनसंदेश 
“इसमें जैन पुरातत्व सम्बन्धी खोजपूणं और ठोस सामग्री रहत्ती है ॥? 
--खण्डेलवाल जैन हितेच्छु 


“इसमें सभी लेख अन्वेषणात्मक है । जैन समाज का एकमात्र ऐतिहासिक पत्र 
यही है । इसका स्थान वही है जो आधुनिक विश्वविद्यालयों में प्रकाशित खोजपूर्ण जनेलों 
का है। श्रथवा यह भी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि निष्पक्ष किसी भी अन्य 
, भतावलम्बी विद्वान्‌ के हाथ में देने योग्य जैन समाज का यही पत्र है। पत्र अत्यन्त 
उपयोगी है १? 


२. ४5 3 
“जन माहलादरश 


“यह पाण्मासिक पत्र यथावत्‌ अपनी उत्कृष्टता की रक्षा करता आ रहा है। 
लेखों में वेविध्यता एवं विद्गवत्ता स्पष्ट ऋनक रही है |? + 
+-अध्यात्त्मप्रकाश 
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जिंफव (टाबापाल 9 पवाणो अपने ढंग की अनठी पुस्तक है। इस ग्रन्थ के पढ़ने 
से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्राचीन तमिल साहित्य की उन्नति में जैनपधर्म 
का कितना महत्त्वपूररो हाथ है। उत्तर भारत के लोगो के लिये यह अन्थ एक विशाल 
रज्-राशि को, प्रकट कर रहा है । 


--प्रो० बलदेव उपाध्याय एम० ए०, बनारस 
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भास्त के विदेशी छोगों में जेसफर्म 
[छे०--श्रीयुतत पामताप्रसाद्‌ जैन, डी८ एल०, एम० झार० ५० पुस०] 


घृट्दशा नाता है कि सिऊन्लर महान्‌ के पहले भारत के लोह-कपाट किसी ने नहां 
खोले थे--भारत अनेय था । दस जनथुति गें बहुत कुछ तश्य है। जैनगारों में श्रीमुनि 
सुम्तनाथजी के तीथ्थंाल में म्लेच्छो के श्राक्रमण का उल्लेख है अ्रगश्य, परातु वे म्लेच्च 
भारत वितेता नहीं हुये । इतिहास से पता चलता है क्रि भगनान्‌ महावीर के समय के लगभग 
ईरान के शाहों ने भारत पर आक्रमण क्रिया था और उहेने पश्चिमोत्तर भारत के कुछ 
भाग पर 'अधिकार भी कर लिया था। किस्तु उनफा अधिकार क्षणिकर था--उन्हें शीघ्र 
सम्राट श्रेशिक विम्बसार अथवा समादू नन्‍्दवद्ध न ने परात्त कर दिया था' | इस प्रकार 
यद्यपि ईरानिर्या की यह भारत विजय क्षरिकर थी, परतु इसो पारस्यवासियो (टरानियों) 
और भारतीयों को एक दूसरे के सम्पर्क में ला बिठाया | उनम परस्पर कड्ुना नहीं बढ़ी, 
चल्कि साम्कृतिक 'पाठान प्रदान बढ़ा | भारतीय सम्धति से ईगनी और उनके साथी 
प्रभावित हुये। जैन-शार्खा से हमें पता चलता है कि सम्राट श्रेणिक विम्बसार के सुसरातत 
अभयउमार की मित्रता पारम्यदेश के आ्र्दर्क नामक शजसुमार से हुईं थी। अअमयऊुमार 
भगवान्‌ महायीर की शरण मे पहुचे और मुनि हो गय। आर्‌दर्फ ने जय यह सुना तो यह 
भी गगयान्‌ की शरण में शाया--वांस प्रभु पतितपावा थे--उय्का उपदेश आये और 
अनामे सब के लिये समान रूप में होता था। उटोओे श्यारदर्क को भी प्रतरज्या दी--बढ़ 
जैन मुनि हो गये* | इसी समय फर्णिक (7॥०८ए८८०) दश के बहुत से व्यापारी मारत 
के सम्पर् में आये थे। उनसे परम्पर जिवाट सस्ताध भी होते थे। एक कया से पकट 
है फि सागरदत सेठ की पढ़ी पशिक्ा (फणिकलेशवासी) थी और उनका पुत्र पशिक्र 
+ मॉदनेरिस्यू , नशम्पर १३३० ए० ४३८ व छर्नेल झोँव दी विदार पृ झोड़ोसा रिस्नर 
सोसाइटी भा० $ (१६१६) ४० ८० 
९ हिस्टानरी ऑँव जैन बॉयोप्रेफी (घारा) ४० ११ व ४२ 
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(फणिक) हुआ | फरिक देश की माता के कारण पुत्र का फशिक नाम से प्रसिद्ध होना 
स्वाभाविक था। वह फर्शीश्वर अथीत्‌ फोनीशिया (?॥००४०८३) के अधिवासी लिखे 
भी गए है। वह पणिक एक समय मावान्‌ महावीर के समवशरण में पहुँचा ओर मुनि हो 

गया । जब वह पणिक मुनि नाव में बैठे गंगा नदी को पार कर रहे थे, तब नाव पर से 

ही मुक्त हुये--आज वह सिद्ध परमात्मा के रूप में हमारे मंदिरों में पूजे जा रहे हैं।' 
यह थी जैनधर्म की विशालता मगवान्‌ महावीर के समय में । तब जैन संघ व्यवस्थित था-- 
उसमें मुमुछुओं को पहचाननेवाले और उन्हें जेनथर्म की दीक्षा देकर संघ में मिलाने वालें 
आचाये विद्यमान थे- वह जेनधर्म की विशालता को अज्लुग्णबनाये हुये थे | 

उपरान्त सब से पहला आक्रमण भारत पर यवन सम्राट सिकन्दर, महान्‌ का हुआ 
था। सिकन्दर जब तक्तुशिला के पास पहुँचा तो उसे बहुत से ढिगम्बर साधु मिले । उनमें 
जैन अश्रमण भी थे! । सिकन्दर ने उनके प्रकागड ज्ञन और अतुल तपस्या की बात 
सुती--वह प्रभावित हुआ और ओनेसिक्रिट्स (070०ओद्य/०७) नामक अफसर को उनका 
हालचाल लेने के लिये भेजा था। उसने दिगम्बर मुनियोंसे बहुत सी बातें पूछीं और जब 
उन्होंने यह कहा कि वह भी दिगम्बर मुनि हो जावे . तो वह असममंजस में पड़ गया।!- 
निस्‍्सन्देह जेनसंघ का द्वार उस समय प्रत्येक मनुष्य के लिये खुला था--यनानियों ने भी 
बही लिखा है ।' उस समय जेनवर्म के प्रभाव से वे वश्चित नहीं रहे थे । 


यद्यपि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौये ने यवानियों को परसाम्त करके भारत से उनके शासना- 

घिकार का अन्त कर दिया था; परन्तु यतानी सम्पक के प्रभाव से भारत नहीं बचा । 

भारत पर यूनानी शिल्पकला का किश्चित्‌ प्रभाव पडा परन्तु युनानी भारतीय धर्म और 

* संस्कृति से खूब ही प्रभावित हुये । सम्राट चन्द्रगुप्त ने यूनाव की राजकुमारी के साथ विवाह 

कर के एक आदश उपस्थित किया, जिसका अनुकरण उपरान्तकाल में खूब हुआ। उधर 
अनेक भारतीय यूनानी जैनधर्म के सिद्धान्तों को समझ कर जैनी बन गये* ।- बौद्ध अंथ 


१ आराधना कथाकोप; व 'भ० पाश्वेनाथ' पृ० १६8-२०० 
२ 'भारत के श्रमण नप्न रहते, कठिन परीपह सहन करते और कसी का निर्मेत्रण स्वीकार 
- नहीं करते है। उनकी माहुप्रता जनसाधारण में खूब है।। --मेडक्रिडिल पँशियेंट इंडिया ४० ६३ 
भारत के साधु नम्न रहते ओर कोहकाफका बफ तथा सर्दी का घेग बिना संछेश परियामों 
के सहन करते हैं ओर जब्र वे अपने शरीर को अभि के सुदुर्द कर देते हैं और वह जलने लगता है 
हो उनके मुख से एक आह भी नहीं निकलती न-णिते 9 68, है 
इसमें जैन घत सल्लेखना का उल्लेख कियां गया है। अन्त समय को ठीक जानकर इसे 
चारणय किया जाता है। 
3 फिव 9 705& , 
४ छाव॑ 9 67 च वीर! वर्ष € ए० २३०---२३४ 
४ नीनग्मर्यों छींटब्मांग85, 9 78 
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मूमेलिन्दपणह! से स्पष्ट है कि यवनराज मिलिन्द (र््याब्णवंता) पाच सौ यनानियों के 
साथ जैन सुनियों के पास सिद्धान्तचचों करने गया था और उनमें से अधिफाश युनानी 
जैनी हो गये थे ।' 

यनानियों की भाति शकवश के विदेशी लोग भी जैनधर्म के ससमे में आये थे । 
कालककथानक' से स्पष्ट है कि ई० पू० सन्‌ १२३ के लगभग €८६ शाही (शक) कुलों 
को वह सौराष्ट्र ले शाये थे ओर उनको जैनधमम से प्रभावित झ्िया था |९ 

कुशनबश के राजाओं के शासनकाल में जैनधर्म को उन्‍त्रति विशेष थी। उस समय 

मधुग जैन का केन्द्र था और वहा पर विदेशी लोगों की सत्या भी अधिक थी। 

शिलालेखों से पता चलता है कि वे विदेशी जैनधर्म के प्रमाव से अछूते नहों रहे थे ।' 
हाल मे ही प्रो० लुडम ने मधुरा फे कफालीटीला से प्राप्त जैन मूर्तियों पर के लेखों से 
उन विदेशियों का जैनी होना सिद्ध क्रिया है। उन्होंने एक शिलालेख फो निम्न 
प्रकार पढ़ा है. -- 

१ नम स्वरंसीयना आरहलना महाराजस्य राजातिराजत्य स्वस्च्चर स्वते 

२ २००, ९० (२) हमतमामे २ दिवसे १ आराह्मतो महावीराष्त्य प्रतिमा 

। है ये श्रोखारिकाये पितु उफृतिकाय च शओ्ोखाए स्वाविका भगीनिये 

9 शीरिकाम्य शिपदीनास्य च एतेह आराहाताय ताने स्थापिता 

स्‍ देवकुल घ | 

इस लेख का भावाथ यह है ऊक्ि 'सर्े सिद्धों को और श्रर्टतों को नमस्कार हो! 
महाराज राजातिराज के शासन वर्ष २२२ (पर्प) हेमत के दूसरे महीने के पहले 
दि। को अटत्‌ मदायीर की एक प्रतिमा ओखारिका और उसकी पुत्री उज्मतिका एवं 
आविका भगी श्रोखा और शित्दीन ने दान की थी--अ्रहतों के पतित्रस्थान पर ञ्मे 
स्थापा था । 


इस लेख की भाषा भौर नामो के 'आधार से ्रो० लुड्स सा० इस परिणाम पर पहुँचे 


हैं कि इस महावीर प्रतिमा के सस्‍्थापक दातार पारथीय यवन (रग्रष४७) थे-। इसमें 

जिस रीति से वर्ष और सवत्‌ का उल्लेख है वह विदेशी रीति है। साथ ही इसमें जो 

विक्षत रूप है वह सेखऊ की गलती से नहीं, थटिक भाषा के उच्चारण का थोतक है। 

पारथीय यवन अथवा शक्र लोग 'शः का अधिक उच्चारण करते थे। सर्यस्तिद्धान' पद 

का उच्चारण उन शक्ो के मुह से स्ववेशीयाना! होना स्वाभाविक था। सा को सवा 

और “भ! को आए रूप में वे बोलते थे । यह उच्चारण भेद ठीक पैसा ही था जैसा 
$ मिक्षियद्पण्ट १०८ 


२ सर्िप्त जैन इतिहास, भा० २ खढ ३ ९० १२--१४ 
है एव ए ॥78 ल्‍े > 
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कि आज एक बंगाली के मुंह से हिन्दी का उच्चारण होता है और वह अ्रसाद! को 
- प्रोसाद! कहता भी श्रोर लिखता भी है। इसके अतिरिक्त ओखारिका! और ओखा? 
नाम श्रीक भाषा ओर देश के नाम यखारिया”! ओर 'यूखे' (£ए्टीथाएं७ 6: िपट८) 
के चोतक है। उज्कृतिका भी यत्रन नाम है' | केवल शीरिक ओर शिवद्दीन भारतीय 
नाम हैं। पुरुषों के नामों का मारतीयकरण जल्दी हो जाता है और हमें शक्र राजाओं 
में रुद्रसिंह, ऋषमदत्त आदि नाम मिलते हैं । स्व० श्रीदयारामजी साहनी ने मथुरा के ' 
एक अन्य जैन लेख में * ओखारिका नाम पाया था | यह लेख इस प्रकार है !-- 
'बदिमित्रस्थ घितु ओखरिकाये कुटुबिनिये दताये दान वर्धमान प्रतिमा प्रतिथापिता ।' 
इस लेख में दिमित्रय शब्द व्रिल्कुल यचन (४८८४५) नाम है। इस इडोग्रीक नाम 
(9०म्रथ्ा०मं००) का एक इंडोग्रीक राजा भी हुआ ह्ठै । परन्तु उक्त लेख में किस 
दिमित्रयका उल्लेख है यह स्पष्ट नहीं हे। इसमें उल्लेख है कि दिमितन्नव की पृत्री 
ओखरिका ओर उसकी पत्नी दत्ता ने वद्धमान भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की थी। यह 
अओखरिका उपयुक्त ओखरिका से भिन्न है । इस लेख से एवं चरसहा से प्राप्त एक खरोष्टी 
भाषा के लेख से स्पष्ट है क्रि ओखादि नाम मूलतः यनानी (57८०७) हैं। अतः उपयुक्त 
प्रतिमाओं के संस्थापक पारथीय (२०70४००) विदेशी थे, जो जेनधर्म में दीक्षित हो गये थे। 
छत्रप राजाओं में नहपान और रुद्र सिह का सम्बन्ध ध भी जैनघर्म से था। आवश्क- 
नियु क्ति' आदि जैन अम्धों से स्पष्ट है कि नहपान ने धर्मप्रभावना सें बहुत धन खर्चा था। 
रुद्रसिंह का एक मम्न शिलालेख मिला है जिसमें 'केवलज्ञानसभ्राप्ताणां' पद भी प्रयुक्त 
हुआ है, जो उनके जैनतल का चोतक है । जैन मुनिर्यों के लिये गिरिनार के पास 
गुफाये बनवाई' थीं |" 
श्वेताम्बराचाय उद्योतनसूरि की 'कुवलयमाल! से स्पष्ट है कि चद्धभागा नदी फ्ले 
तट पर पव्च॒इया नगरी में श्री तोरराय राजा राज्य करते थे । उनके गुरु हरिगुप्त के शिष्य 
महाकवि देवगुप्त थे । (तस्स गुरू हरिउत्तो आयरियो आसि गशुत्त वंसाओ) विद्वानों की 
'हृष्टि में उपयु क्त तोरराय राजा हणलोगों का नेता तोरमाण है और राजर्षि देवगुप्त गुप्तवंश 
के रल थे ।* अतः हण जातीय विदेशियों में भी जेनाचाय जेनघम का प्रचार करने 
में सफल हुए थे । 


१ एप्बश5, 9. 7, पिव्मतेंग्रीप्शा एणॉणाय० ("पौॉट्पा०9) 99 280--289. 
२ उधागा, लिर्गेड्टाध्फ़राईंटक गितांटड, २० जाओ, ७. 67, 
३ 'भिाण्डारकर वॉल्यूम' में ही प्रो० स्टेबकोनो ने चरसद्ा के एक शिलालेख सें छुत्रप अबखा 
- नाम पढ़ा है, जो स्पष्टठः भ्रीक नाम है। इस लेख से भी चप का उहलेख जैन लेख के अनुरूप दै। 
अतः उसे पारथीय लोगों का मानना ठीक है। 
४ संत्िप्त जैन इतिहास (सूरत) भा० २ खंड २ पृष्ठ २०--२६ 
४ शाह, जैनिज्स इन नॉथ इंडिया, ए० ३२१०---२१३ 


किरण १] भारत के रिटेशी लोगों में जैनधर्म ५ 





मुसलमान बादशाहों के मध्य भी जैनाचार्यों ने धमे प्रचार करने का उद्योग क्रिया 
था,' परन्तु उनमें शायट ही कोई जैनधर्म मे दीजलित हुआ था। हाँ, जैनधर्म से वह 
खूब ही प्रभावित हुये थे। सम्राद अऊुबर के लिए तो लोग कहने लगे थे हि 
वह जैनी हो गया है ।* कई सुसरमान जैनी हुए , ऐसे उल्लेख मिलते हैं ।॥ स० १६७० 
में दिल्ली के 'अग्टुरंहमाव फूलयाले ये स्थानऊपासी जैनधम में दीक्षा ली थी। दिगम्बर 
सम्प्रदाय मे जिनगस्शाजी के पद भक्ति से पढ़े जाते हैं। जितबरूशनी कट्टर जैनी हुए थे। 
हाल में ही एक मुस्लिम गाम्टर सा० जैनी हो गए है और हड़ता से जैनधर्म पाल 
रहे हैं, किन्तु उाक़े साथ पटले जमाने जैमा उदारना का व्ययडार यहां किया जाता है। 
पहले जैनाचार्य द्वारा पवदीक्षित मैनी का नूतन द्विंम जन्म होता था और वह जैनसप में 
मिला लिया जाता था--उसके साथ ऊोई मेद भाव नहीं रक्‍वा जाता था । क्या जेनसघ का 
बह प्राचीन उटार रूप फिर प्रकट होगा ? उुछ अग्रेज भी जेनंधर्म म दीक्षित हुए हैं। 


१ जैन सिद्धा-त भास्कर म प्रकाशित हमारा पूव छेख देफ़िपु-- 
३. सूरीश्वर भर सन्नाट प्रध 


 झाबार्णक ओर उसके कत्तोके कालके किफ्यमे 
कुछ शततब्य बाते 


(से० भीयुत पं० फूलचन्द्र सिद्धान्त-शास््री, बनारस) 


ह श्र स्याद्गाद विद्यालयके अकलंक सरस्वती मवनमें ज्ञानाणवकी एक हस्त लिखित प्रति 

है। यह विक्रम सम्बत्‌ १६४४ की लिखी हुई है। इसमें करीब सवा फुट लम्बे और ६ इंच 

बौड़े साईज के १९६ पत्र हैं। इसके अन्त में दो प्रशस्तियां दी हैं। पहली प्रशस्तिमें 

खासकर लिखानेवालेका और दूसरी प्रशस्तिमें जिसे यह अ्रदान की गई है, उसका परिचय 
दिया, है.। ये दोनों प्रशस्तियाँ निम्न प्रकार हैं-- 

(१) अथ संवत्सरेडस्मिन्‌ श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्ये शाके संवत्‌ १६७४ वर्ष वेइशाख- 
वदि सोमवाशरे श्री शाही अवर (अकव्बर) राज्य प्रवत्तिमाने श्रीम॒त्काष्ठासंघे माथुरान्वव- 
पुष्करागणे श्रीज्योगिणीपुखरे ब्रह्मकल्याण लिखापितं। लिपतं अनडूपुत्र देईदा सुमाली। 
श्रीशुममस्तु । सांगलं दद्यात्‌ | पर 
$ “;:-(२) संवत्‌ १६६२ वर्षे कार्तिकमासे शुहुपक्षे शुमतिथौ श्रीखस्तरगच्छे श्री जिन- 
प्रभाचायोन्‍्वये श्री जिनहितसूरिशाखायां श्रीमद्मयचद्रोपाध्यायानां शिष्याः श्रीराजवद्ध नगशुय- 
तच्छिष्याः श्रीराजमेखवः तच्छिष्या: श्रीविनयराजगणयः तच्छिष्या: श्री शिवमुन्दरवाचकघुय्यः 
लैषां शिष्येण देवतिल्ञकोपाध्यायेनेयं प्रतिग द्वीता श्रीमदम्मेलपुरे श्रीसंघेन दत्ता एकस्मात्‌ पणरि्त- . 
पाइबोद्‌ गृद्दीा । झुर्म कल्याण भूयात्‌ श्रीमद्कव्वरराज्ये वतेमाने। 

दोनों प्रशस्तियोंका सार यह हैं-- 

(१) विक्रम संवत्‌ १६४४ वसाख कृष्ण पक्ष सोमवार के दिन अकबर बादशाइके 
(रॉज़्यकाल में काष्ठासंघी माथुरान्वयी पुष्करागणी त्रह्मकस्याणने ज्योगिनी नगरमें इस प्रतिको 
'लिखाया। लेखक अनडूका पुत्र देहँदा सुमाली है। 

(२) खस्तरबच्छ, जिनप्रभाचांयोन्वयकी जिनद्वितसूरि नामक शाखामें श्री अमयचन्द्र 
उपाध्याय हुए। इसके बाद उनके शिष्य राजवद्धन गणि हुए। अनन्तर इनके शिष्य 
राजमेर हुए। अनन्तर इनके शिष्य श्री विनयराज गणिए हुए। अनन्तर इनके शिष्य 
श्री शिवसुन्दर वाचकघुये हुए। इनके शिष्य श्री देवतिलक उपाध्यायते संवत्‌ १६६२ के 
कार्तिक मासके शुद्ध पक्तकी शुम तिथिमे यह पुस्तक म्रहण की । उन्हें यद्द पुस्तक श्रीसंघने 


किरण १]. छ्ानाणंव और उसके कतोके कालके विषयमें कुछ ख्ातव्य बातें _ है] 








अगेनपुर (आगरा) में अर्पित की । श्रीसधने इसे एम पणिडत से प्राप्त की थो। उस समय 
अफ्यर का राज्य प्रवतेमान था। 

श्रद्धे य प्रेमीजोने अपनी 'जैनसादित्य और इतिद्वास' नामक पुस्तक आचाय शुमचन्द्र 
आर उनका समय! शीर्षक लेसमें ्ञानाणैवमे “उक्तंचः रूपस उद्ध त किये गये 'समाक्ृष्य यदा! 
इत्यादि दो कोफोको ज्ानाशेपडी धस्तलिस्ित प्राचीन प्रतियो्भ देखनेकी प्रेरणा को है। ये 
दो खौफ आचाय हेमचन्द्रके योगशास्रै मूलमें पाये जाते हे । अत यद्द बात विचारणीय 
दो जाती है. कि क्या ये दो छोफ खय आचाय शुमचद्ने योग शाश्ष से लिये हें, या श्वन्य 
किसी टिप्पणारने पीछे से इन्हे ज्ञानाण॑बम सग्रद्दीत किया हे ९ 

प्रेमीजीकी इस सूचनाको ओर श्रोयुत ५० महदे-द्रकुमाएजी न्‍्यायाचाये का ध्यान गया। 
पर कारणवशान थे इस विपय पर छुछ लिख न सके। अत उनकी भरेरणास मेंने ज्ञानाएँव 
की वक्त दस्तनिस्ित प्रतिको देसा। इससे मैंने जो पिशेषताए प्राप्त की हैं, वे क्रमश नीचे 
दी जाती हैं-- 


(१) 
यह्‌ प्रति बतमानमें छपे हुए ज्ञानाणेवसे कहीं अधिक शुद्ध है । बहुत देसने पर क्वचित्‌ 
भूल नजर शत है। इसने स्वय व विधानयके प्रधान स्नातक भाई अमृतवालजी शास्रो 
, के साथ इस प्रतिका मुद्रित ज्ञानाणेवसे मिलान किया है। पाठरोकी जानकारीके लिये 
उप्तक कुञ पाठ जो मुद्रित ज्ञानार्यवर्मे या तो अश्ुद्ध प्रतीन द्ोते है या उनस कुछ विशेषता 
रखते हैं नीचे तालिका में दिये जाते हैं। 


पृष्ठ म्ोहोक स॒० मुद्रित पाठ लिएित प्रत्तिके पाठ 
& १६ योगिमिर्यव योगिमियों 
९्‌ श्छ निरूष्य सच्च / निरुषसच 
हर ३० पुसामपसपति पुसा नापसर्पति 
र१ > देर सतामपि च सतामप्यजे 
श्र ड्ट राक्साक्रात राक्षसाकान्त 
शव ३० प्रशम गत प्रशम गता 
१५ ४९ विदग्ृश्योच्चे विमृश्यैय 
१६ २ त्घतत्वं स्वनत्त् 
१९ श्७ अबइय यान्ति अवश्य यदि 


श््ट २४ यइला 'ये बुला 
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पृष्ठ | आलोक सं० मुद्रित पाठ लिखित प्रतिक्रे पाठ 
२२ ३५ यन्‍्न ते सन्ति तदयृद्दे न से सन्ति जगदयूह 
२३ ३5 सत्र के सच; 
२५ 5 ये चात्र जगती- ये ये प्रिजगती- 
इसी प्रकार पूर मुद्रित ज्ञानाणंवर्म अशुद्धियां पाई जाती कहनेफो तो इसका 


प्रकाशन एक साहित्यिक सम्धासे हो रहा है, पर अगली सब श्रावृत्तियाँ प्रथमावृत्तिकी नकलन 
मात्र हैं। योग के ऊपर एक तो जैन ऋषियों ने कुछ लिखा नहीं और लिखा भी है तो बहन 
कस | दोनों सम्प्रदाय्ोमि इस विपय के मुठिकिलस दो त्तीन अ्न्थ मिलते हूँ। तिस पर 
दिगम्बर सम्प्रदायमें नो ज्ानाणंव ही इस विपयका सत्र से पहला ग्रन्थ है। टसे सबसे 
अन्तिम भी कह सकते हैं; क्योंकि न तो इसके पहले लिखे गये इस विपयके किसी अन्य 
८2 अन्थकी द्वी उपलब्धि होती है और न इसके बाद ही किसी ने इस विपय पर लिग्या है । 

(२) 

यह तो हुई सुद्वित ग्न्थमे स्वन्ननकी वात । अब हमे यह देखना है कि इस झस्तलिखित 

प्रतिसे हमें क्या यह संकेत मिलता है कि ज्ञानाणेवमें जो 'दक्त'च! रूपसे उद्धूत वाक्य पाये 
- जाते हैं उनका संग्रह सयं प्न्थकार ने नही किया । आगे इसी का विचार करते है-- 
(१) मुद्रित ज्ञानाएंव के परर्ठ ९५ पर एक स्तोक आया है जो निम्न है-- 
“पको हठिधा तिधा जीव: चतुःसंक्रान्तिप्षम: । 
परकर्त (क्रमः) सप्तभड़ोड्छाश्रयों (वो) नवदशस्थिति. ॥ १८, ६। 
इसका अनुवाद पं० जयचन्द्रजी ने निम्न प्रकार किया है-- 

'जीव सामान्य चेतन्यरूपसे एक प्रकार के है । चस, स्थावर भेदसे दो प्रकारके हें 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय भेदसे तोन प्रकारके हैं। एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय. संज्षी, 
असंज्ञी भेदसे चार प्रकारके है। एकेन्द्रिय, द्वोन्द्रिय, च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचन्द्रिय 
भेदसे पांच प्रकारके हैं। पांच स्थावर और एक त्रस इस प्रकारके भेद करनेसे छह प्रकारके 
हैं। पांच स्थावर, विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय ऐसे भेद करनेस सात प्रकारके हैं । पांच स्थावर 
विकलेन्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी ऐसे आठ प्रकारके है। पांच स्थावर तीन विकलेन्द्रिय एक 
सकलेन्द्रिय ऐसे नव प्रकार हैं और पांच स्थावर तोन विकलेन्द्रिय और संज्ञी तथा असंज्ञी 
ऐसे भेद्‌ करनेसे दश प्रकार भी हैं ।**** ? ' 

उक्त छोकका यह अनुवाद परिडतजीने अपनी बुद्धिसे किया है सो बात नहीं हैं, किन्तु 
उसका आधार मूल में विद्यमान है जो इस लिखित प्रतिमे सी पाया जाता हैं---यथा--- 

“वेतन्यरूपः १। असस्थावर *२] एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय ३। एकेन्द्रिय 
विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी ४। एकेन्द्रियादि पंचेन्द्रियपयेन्तप ५। पंच स्थावर त्रसम्र ६। 


क पु ० पु ते 
कर्ण १]. ज्ञानाणेंप और उससे कतताऊे कालडे िपयम कुछ ज्ञातव्य बा ९ 
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पच स्थायर विकनेन्द्रिय सकलेन्द्रिय ७ पंच म्थात्रर विझलन्द्रिय सज्ञों असज्ञी ८। सफ्ते+ 
प्रिय. उिकलम्य पच स्थायर ९। एच स्थायर जिक्लनय सज्ली अमज्ी १०7 


छानाएवका वक्त सो 'एक्को चेय मह्पो' इत्यादि दो गाथाओंफा सक्तिप्त रूप है। 
ये दोनों गाथाण और उनको अथ धप्रया प्रथम पुस्तक पृष्ठ १०० पर दिपिये। ज्ञानाणयके 
कत्तोक सामने इस इल्ोकको तिसते समय अगइय दी उक्त दो गाथाए रहीं हें। यद्द बात 
दक्त इ्योकक 'चतु मक्रास्ति) 'पक्रम ' व 'समसगो! पर्दोस प्रकट हो जाती हैं। माल 
होता है कि उक्त 5पोफ की परम्परासे अनमित्ष फ्िसी टिप्पणफ्रारकी यद्द करामात हैं। 
टिपणकारने उसे पहले द्वामिया में लिया होगा । तदनन्तर बढ लख़कोंकी कृपासे मूलका 
अंग बन गया । 


(२) मुद्रित भ्रति के पृष्ठ १९४ पर मूलख्पस 'या निशा सर्यभूतपु' इत्यादि इगोरू छुपा 
है जो गीता फ्‌ दूसरे अ्रष्यायका ६५ वा इगोक है। माछम दोता है झि यह इनोक ज्ञानाणैयक 
यश्या निशि क्षण सुप्त' इस इगोकके अनुरूप दोनेसे फ्िसी टिप्पणुकारने उस दृसियाम 
सयृद्दीन क्या द्ोगा और आगे जारर पद मूतम हो सम्मिलित दे गया। मुद्रित प्रतिमे 
ध्यस्‍या निशि! और 'या निशा! ये दोनो इगोक क्रशा ३५ और ३७ नम्बर पर दूजे हैं। फिन्तु 
इस हृस्तलिसित प्रतिमें इनका नस्बर ३५ और ३७ है। अधिकतर यह क्रम भग ऐसे दी 
खजों पर होता दै, जह्दा पर योई नइ चाज पीछे से जोडी जाता हे। यटि लेग्सक सममद्वार 
हुआ तो वह यथास्थान उसे नियद्ध कर देता हैे। "और यदि फेया लेसे दी हुआ तो बह , 
आगे पीछे मी उस निवद्ध कर सकता है | 


(३) 'समाकृप्य यदा! इयादि दो इनोऊ जो मुद्रित ज्ञागाणयरे पृष्ठ १८६ पर “उक्त 
घ॒ ग्रथान्तरे! रुपसे छपे हैं, ये इस लिप्त प्रति के मूचमें नहां हें। फिमी दिप्पणकारते 
उन्हें द्वामियामें लिया है और अगज दो इनोसाऊ जो क्रम नम्बर दिये हैं थे इन पर दाग 
दिये है । विस्तु प्रास्म्ममें 'क्त च' प्दों लिखा है । इनके प्रिपयर्मे एक थात और ध्यान 
देन योग्य है कि मुद्रित झ्ञानाणेयमें ये शोक नम्यर ९ के घाट निब्रद्ध दे शिलु इसमें इसका 
विर्देश नम्बर ३ के याद किया ऐ। माछूम दोता हे कि क्रिमा टिप्पणफ़ारने द्वासियामें ही 
इनका सकतन किया छोगा और क्रमश थे प्रस्थकरे अग बन गये । 


ये दोनों इगोक योगशासर हें शिययो बद्मम अचग नद्दा जिया जा सफता। श्त्ि 
ज्ञानाएंय्म इपर पाये जानेस यद अनुमान कराया झि स्त्रय प्रथपाए्न इगफ सकयम किया 
दोगा, गलत है, क्यारि जायाएयकार इपका तमी “उक्त च! रूपसे सझान कर सक्त थे जब 


इनसे 3नके बतनाय हुए अथ की पुष्टि दोती। किन्तु यद था। नहीं है, यद्ू बात क्षानाणव 
;।5क्‍ 


१० भास्कर | माय १९ 
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ओर योगशास््रमें बतलाये गये पूरकके लक्षणसे ही स्पष्ट हो जाती है। ज्ञानाणवर्म पूरकका 
लक्षण निम्न श्रकार बतलाया है-- ' ! 


द्वादशान्तात्‌ समाक्षष्य यः समीर: प्रपुयते । 
स॒पुरक इति जेयो वायुविशानकोबिकः ॥२०४॥ 


अथे--'ह्वादशान्त कहिये तालुचेके छिद्गस अथवा द्वादश अंगुल पर्यन्तस खेंच कर पवनको 
अपनी इच्छानुसार अपने शरीरसे पूरण करे. डसको वायुविज्ञानी पंडितोंने पूरक पवन 
कहा है ॥! (पं० जयचन्द्रजी) 
योगशाझ्ममे पूरकका लक्षण निम्न प्रकार बतलाया है 
समाक्षष्य यद्पानात्‌ पूरण स॒ तु पूरकः ।! 
अथे--बाहरसे वायुको रीचकर अपान ह्वारसे पेटसें भरनेका नाम पूरक है । 
इस प्रकार ज्ञानाणंबस योगशास्रके पूरकके लक्षणसे भेदके रहते हुए भी इनका संकलन 
ज्ञानाणवमे किया गया; इसीसे मालूम होता है कि इनका संकलन किसी दूसरेने किया होगा। 
दूसरे इन दो इलोकोंमे ज्ञानाणंवसे योगशाखम जो पाठ भेद पाया जाता है वह्द बढ़े 
महत्त्वका हैं। इससे तो योगशास्रके द्वारा माने गये पूरकके लक्षणमें ही अन्तर पड़ जांता 
है। योगशास््रके पूरकका लक्षण तो हम ऊपर बतला द्वी आये है। योगशासत्रके ज्छोकका 
वह पाठ परिवत्तित होकर ज्ञानाशवमे इस प्रकार हो गया है-- प 
समाक्ृष्य यहा प्राणघारणं स तु पूरकः । 
क्‍या यह 'यदापानात्‌ पूरणं? के स्थानमे 'यदा आ्राणधारणं' सशोधन स्वय ज्ञानाणैवकारने 
किया होगा ? यदि नहीं तो फिर यह कहना कि इनका संग्रह स्वयं ज्ञानार्णवकारने किया 
होगा, किसी भी हालतमे संगत नहीं है। वास्तवसे इस संशोधनसे इलोककी आत्मा ही नष्ट 
हो गई। मातम तो यही होता है कि किसी टिप्पणकारकी ही यह करामात है। उसने 
सोच्य होगा कि ज्ञानाण॑वमे चतलाये हुए पूरकके पक्षम यह इलोक तो बेठता नही; अतः 
परिवतेन कर देना चाहिये। और इस प्रकार उसकी अदूरदशिताने मूल इल्लोकका यह रूप 
ला उपस्थित किया | 
इस प्रकार ऊपर जो तीन प्रमाण उपस्थित किये हैं, उनसे ज्ञात होता है कि ज्ञानाणवमे 
“उक्त' व! रूपसे पाये जाने वाले इ्लोको का संकलन स्वयं ज्ञानाण॑वकारने नहीं किया होगा। 
किन्तु पहले उनका संकलन टिप्पणकारोने हांसियामे टिप्पएरूपसे किया होगा और कालान्तरमे 
लेखकोंके प्रमादसे वे भनन्‍्थके अंग बन गये। अतः ज्ञानाणबमें 'उक्त' चः रूपसे पाये जाने- 
_ बाले इलोकोके आधारसे अन्थकत्तोके समयका निर्णय करना युक्त नहीं है । 


किरण १]. ज्ञागाणँव और उससे ऊत्ताक कालफे विपयमें कुछ ज्ञातव्य वार्ते ११ 





ड़ (३) 

आप हम कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करते हैं ज्ञिनस ऐतिददासिकोको प्रन्थकर्ताफे समयके 
नि्ेय करनेमें थोडी-बहुत सद्दायता मिल सकती है| 

आचाये शुभचन्द्रन प्रन्थके प्रास्म्ममें सम-तमद्र, देयनन्दि, भट्भाश।फ और जशिनसेन इन 
चार शआचार्योंकी स्तुति की है इससे स्पए्ट है, कि झुमचन्द्र इसके बादमें हुए द्वोंगे, पर वे कब 
हुए इसीफा निश्चय करना शेप है । 

यह तो दम ऊपर दी यतता आये है कि ज्ञानाएंयमें जो उक्त था रूपसे इनोक पाये 
जाते हैं उनके आधारसे शुमच-दद्रऊ समयका निशेय करना ठीक नहीं है, अत हम इस 
प्रक्रियाको छोडकर प्नन्‍्य प्रमाण प्रस्तुत करने हँ-- 

(१) ज्ञानाणत्रम 'जिनसेनकी स्तुति करत हुए उनके यचनोरों त्रयिद्वनन्दित कहा 
गया हे । चेविय एक उपाय रही है जो सैद्वान्तिक या सिद्धातु चक्रा्तके समान सिद्धान्त 
शास्त्रके ज्ञावाआतों मिलती रहा है। इसम मास्य्म तो य्रद्दी होता है कि ज्ञानाणेयके कत्तों इसी 
परम्परामें हुए हैं । इस प0मपरामें ऐप झनेक शुमच'द्र नामवाले पिद्वान मिलते हैं। एक 
थे शुभचद्र हैं जिद घववाओं प्रति समर्पित की गई थी) इनका स्पोयास शक सम्नेत्‌ १०४५ 
में हुआ था। एफ शुमच द्र देवकीति पशिडतदेयरें शिष्य द्वो गये हेँ। इनको चैसिय- 
देगकी उपाधि भो थी। इनको कान शक बारहवी शवाडिका उत्तराध समझा जाता हे। 
एक शुमचन्द्रका उल्लेख शह्देय प्रेमीजीने 'आचाय शुभच-द्र और उनका सम्तय! शीर्षर लेसमें 
किया है। ये तेरदयों शतादिके मध्यम द्वो गये हैं. । इन्द स्वय ज्ञानाएँवक्ी प्रति समर्पितकी 
गई थी। खोज करने पर ऐस झुभचद्र नाम थाने और भी अनेरु आचाये मिलगे। किस 
इन सभमेंसे यह निश्चित करना फठिन है कि ज्ञानाएंयक्र कतो कौन झुमचाद्र हुए ९ 

छानाणवके ३६ वें प्रक्रणमे लोकफा वर्णन आया है । उसमें बतनाया हे कि यह लोक 
मीचेसे मध्य तक सात राजु और मध्यमे अपर तर सात राजु ऊंचा है। तथा अधोनोकके 
पास सात राजु, मध्य लोक पास एक राजु, म्रद्य॑ुत्पके पास पाच राजु और लोकाप्रम एक 
राजु रिस्तास्वाना है। यवा-- 
अम्य प्रग्माणमुन्नत्या सप्त सत्त च रक्षप । 
खप्तेका पह्य चैका च सूछ#या नरिस्तरे ॥९३६॥ 
इसमें श्पट्टत राजवातिफ्कों सान्यतारी पुष्टिकी गई है। मादम द्वोता है कि ज्ञानाणैवफे 
फत्ती उस समय हुए हैं जब सिद्धांत शालोलुसार वीरसन स्वामीरे हारा पस्थापित की गई 
लोकऊी मान्यताका अभिर प्रचार नहों हुआ था। इससे ऐसा प्रतीव द्वोता हैं. कि ये 
जिनसनसे छुछ दी काए बांद हुए होंगे । 


रे 
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, (२) सुद्वित ज्ञानाणेबम यशस्तिलकचम्पूके इलोक उद्ध त हैं। यदि इन इल्ोकोंको 
स्वयं शुमचन्द्रन उद्धू त किया द्वोता तो वे चम्पूकार का स्मरण भी करते । क्या सबब है कि वे 
जिनसन तकके आचायॉका नामोल्लेख करके ही रह गये ९ 

मैंने गुणदोप विचार नामक उस प्रकरणको ध्यानस रेखा हैं जहां यशस्तिलक चम्पूके 
ज्ञानद्दीने! इस्मादि तीना इल्लोक उद्ध त हैं। बासतवमें श्रस्तुतत्त्ापरिन्ानात्‌! इत्यादि २२ 
नम्बरके ब्लोकसे ही प्रकरण स्खलित प्रतोत होता है। आप इस इलोकके बादका सत्र 
प्रकरण अलग कर दीजिये ओर तदनन्तर “यस्य प्रज्ञा! इत्यादि २० वें नम्बखाले इलोककों 
पढ़िये आपको एकदम संगति प्रतीत होगी। मेगा तो सक्‍याल है कि २२ वें और २० वें 
नम्बस्के बीच मे जितने भी इलोक हैं वे सत्र प्रक्षिप हैं। मेरी प्रार्थना है कि विद्वान, पाठक 
इस सूचनाका ठीक तरह उपयोग करें। यह सब तो रक्नत्रय नामक १८ वें प्रकरणमें 
लिखने लायक थो । यहां तो उसकी कोइ आवश्यकता ही न थी। इससे प्रतीत होता है 
कि ज्ञानाणंवके कत्ताके समक्ष यशस्तिलकचम्पू नहीं था और न उन्होंने स्वयं इसका 
उपयोग ही किया है। 

(३) समन्तसद्र आदि आचार्योंकी स्तुति करनेके वाद ज्ञानाणंबकारने योगीन्द्रसेवित 
सागेमे अपनी आत्माको लगानेकी सूचना की है। मातम होता है यहां शुमचन्द्र आचार्यने 
ध्योगीन्द्र! पदका इलेपसे प्रयोग किया है. जिससे परमात्मप्रकाशके कतो योगीन्‍्द्रदेवका बोध 
होता है। चहुत सम्भव है कि शुसचन्द्र आचार्य योगीन्द्रदेकके समकालीन हों और ज्ञानाणव- 
के पहले परमात्म प्रकाशकी रचना हो चुकी हो. जिससे ज्ञानाणवकते वनानेमे प्रेरणा मिलीं 

हो। यदि यह अनुमान ठीक हो तो कहना द्ोगा क्रि जिस समय परसात्मप्रकाशके कर्ता 
योगीन्द्रदेवने इस भूतलुको अपने वास्तव्यस सुशोभित किया है वद्दी आचार्य शुभचन्द्रका 
काल द्वोना चाहिये। उपयु क्त प्रमाणोंको देखते हुए यद्द वहुत कुछ सम्मव भी है । 

इस प्रकार ज्ञानाणव और उसके कतोके सम्बन्धमे मुझे जो सामग्री उपलब्ध हुई वह मैंने 
प्रस्तुत की है, आशा है विद्वान्‌ पाठक इसका समुचित उपयोग करेंगे। 





क्या पट्खडागम सूत्रफार ओर उनके दीकाकार 
फीरसेकानाय का आमिष्त्य एक ही है १ 


[ लेखऊ--श्रोयुत प्रो० ह्वीरालाल जैग, एम० पु०, एल० णल० शो० ] 








क्विगमर संम्पटाय के साह्त्यि में पुप्पटन्त और मूतयनि आचायों द्वारा विरचित 


पट्सेझागम सूज सब से पाती, जैन सिद्धास्त को पूर्णतम ग्रियेचन करने याले एवं संवोपरि 
प्रमाणभूत ग्र-थ माने जाते हैं। इन सूत्रों फी वीरसेताचार्य द्वारा विरचिन एकमात्र धवला 
टीका उपलब्ध है जिमक कारण यह ग्रभरचना घयनमिद्धात के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह सूत़ और टीफारूप रचना दिगस्बर सम्प्रदाय में पूज्य माने जाने पर भी फोई एक 
हजार व से लुप्तमाय थी और इसकी एकमात्र ताइपत्रीय प्रति क्नौटक देश के मूड़रिद्री 
नामक स्थान पर सुरक्षित बच रही थी। सौमाग्य से गत बीस वर्ष के भीतर इस रचना फ्री 
प्रतिलिपिया निचासुओं को उपलब्ध हो गई और गत पाच छह वर्ष से इसझा क्रमश 
प्रकाशन भी हे रहा है । इन अन्यो के अयलोका से जैन मिद्धान्त के श्रन्तरण की 
अनेक व्यमम्थार्शां पर गठुग प्रकाश पड़ रहा है और अनेक विचारणोय पातें सम्मुख आ 
रही है। यहा हमें इनों से एक ऐसी ही महत्पपूर्ण व्यवम्था पर ,गम्भीर्ता से 
विचार करत है। 


परख़ड़ागम के प्रथमग्बद 'जीयद्टाण! में सत्‌ , समस्या, क्षेत्र" आदि प्ररपणाओं में 
गुणस्थान व मागणाम्धानों के प्रतिपादन के लिये मनुष्यों के चार मेद किये है--मनुप्य, 
प्रयोष्स मनुष्य, मनुष्यनी और व्यपयोप्त मनुष्य । संठ्मख्ययणा के सूउ ८८ से २३ तक के 
पाच सूत्रों में इनके गुणस्थान बलेलाये गये हैं। सूत्र ८र म॑ मनुप्यमात्र की पर्याप्त वे 
अपर्या्त अ्रवस्‍्थागें मिथ्यादष्टि, सासादन सम्यन्दष्टि, और अ्रसयत सम्यस्दष्टि इम तीन 
गुणत्याएं का, एवं सूत्र ६० में उनकी पयाप्त अवम्धा से सम्यम्मश्याहष्टि, सयतासयत 
आदि समस्त गुणमस्थानों का प्रमिपात्न किया गया है। सूत्र €? में ये ही चौदहों गुण- 
स्थान पयाप्त मनुप्यों में सस्मव चनलाये गये हैं। इसके भागे सूत्र ६३ और <३ में 
मनुष्यनियों के गुणम्धान कड़े गये है। जो इस प्रक्चार हैं. -- 


मणुमिणीसु मिन्छाइट्टिसामणमम्माइट्विद्राणं सिया पण्जचियाश्रों सिया 
अपम्जत्तियाओ ॥६थ। 


१४ मास्कर [ मांग ११ 
सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्माइट्टि-संजदासंजद-संजदट्टाणेः णियमा 
पज्जत्तियाओ ॥६१॥ 
अथातू--मनुष्यनियों में मिथ्याइप्टि और सासादन गुणस्थान तो उनकी पर्याप्त वे 
अपयोप्त दोनों अवस्थाओं में संभव है, किन्तु शेष के समम्त गुशाम्थान उनकी पर्ग्राण 
अवस्था में ही हो सकते हैं । 
यहां स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुप्यनी के चौदहों गणशस्थानों के 
प्रतिपादन से क्या सूत्रकार का अमिप्राय द्वव्य स्री की मुक्ति के पक्त में है ? यही प्रश्न 
धवलाकार चीरसेन स्वामी के सम्मुख उपस्थित हुआ है और उन्होंने अपनी टीका में इस 
प्रकार शंका-समाधान किया है-- 
१ शंका--इस आयंवाक्यसे तो द्ज्यस्तियों के निर्वाण की सिद्धि होती है 
सम्ाधान---नहीं होती, क्‍योंकि ख्तरियों के वस्र सहित रहने से उनके अप्रत्याब्याव 
अर्थात्‌ संयमासंयम गुणस्थान होता है, एवं पूर्ण प्रत्याख्यान रूप संयम की उत्पत्ति नहीं होती। 
२ शंका- वख्र सहित होते हुए भी :उनके भाव संयम होने में क्या 
विरोध श्राता है ? 
समाधान--उनके भाव संयम भी नहीं हो सकता, क्योंकि वज्षादि का ग्रहण भा 
खसंयम के बिना हो हो नहीं सकता। 
३ शंका--तब्र फिर उनमें चोदहो गणस्थान किस प्रकार घटित होंगे ? 
समाधान--भावस्त्री विशिष्ट मनुष्यगति में चौदहों गुणस्थान मान लेने में कोई 
विरोध नहीं आता | 
४ शुंका--भाववेद तो बादरकषाय अथीौत्‌ नोंवे गुशस्थान के ऊपर होता ही 
नहीं है, अतणव भाववेद सहित चौदहों गुणस्थान कैसे संभव है ९ 
समाधान---यहा वेद की प्रधानता नहीं है, किन्तु गति ही प्रधाव है; और गति 
कुछ बादरकषाय से ग्यागे नष्ट नहीं होती | 
४ शुंका--इस प्रकार वेद विशेषण युक्त गति में तो चौदह गुणस्थान 
संभव नहीं हुए १ 
समाधान---न होने दो, किन्तु विशेषण,के नप्ट हो जाने पर भी उपचार से उसी 
संज्ञा को धारण करनेवाली मनुष्य गति में चौदहों गुरास्थान मान लेने में कोई विरोध 
नहीं आता । 





त्र 


ट्० 


३--श्रह्हाँ यथपि उपलब्ध प्रतियों में 'संजदा सजदद्वाणें? हो पाठ है, उपके आगे 'संजद! इतना 
पाठ नहीं है, तथापि ग्रन्थ के सस्पादकों ने सूत्र की घवल्ा टाका एवं अन्य अरूपणाश्शों पर से यह 
निश्नय किया है कि यहां 'संजद' इतना पाठ छूट गया है, वह होना अवश्य चाहिए । 


क्सिण१] क्या पट्सागम सू० और उनऊे टी० बीरसेनाचाय का अमिप्राय एक दी है? ९५ 





इन शका समाधानों फ्री जइ मेँ निम्न मायताए दिखाई देती हैं -- 

१ यख त्याग के बिना सायसयम हो ही नहीं सकता। बंसग्रहणा का असयम 
के साथ अविनाभावी सम्मन्ध है। छ 

२ खरियां कमी वस््र का त्याग नहीं कर सकतीं, शिसमे उनके ने कमी द्रन्यसयम 
हो सकता भौर न भावसयम । अनणएव वे पाच्वे गुणस्थान से ऊपर जा ही नहां सक्षतीं, 
और निराश भी प्राप्त नहीं कर सकती । १ 

३ किन्तु पुरुगे में लीवेद कत उदय हो सकता है और वे चौदहों गुणस्थान 
प्राप्त कर के मोक्ष जा सकते है। ऐमे ही मनुष्यों को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने मनुप्य- 

“नियों में चोदहों गुणम्थानों का प्रतिपादन किया है। 

9 यद्यपि चौत्हों गुरम्थानों तक वेद की सता नहीं रहती, तथापि पहले बेद्‌ के 
सद्नाव में निहें मनु घनी कहा, उदहें ही घेट के अभाव में उपचार से उपी नाम से सस्दो 
पिन किया है। और यह इस कारगु सम्भव है कि यया वेद की प्रधानता ने होकर 
गति की प्रधानता है । 

ये मान्यताए ऊहां तक सूमक़ार सम्मत हैं यह बात विचारणीय है। पट्सडागम सूओं 
में जया तक हम देख सऊ है, इन माम्यताओ्रों का कोई उत्लेख या स्पष्ट आधार हमारे 
हप्टिगोचर नहीं हुआ । प्रथम मान्यता के सम्बन्ध मं यह या ध्यान देने योग्य है कि अन्य 
दिगम्पीय प्रामाणिक ग थों मे द्रव्यलिंगी और भायलिंगी अ्मणों की अलग अलग सत्ता 
स्वीकार की गई है। स्थय ऊुदकुन्दाचार्य ने अपने भाव पाहुट में ऐपे भाव श्रमणों का 
उल्लेख किया है। ऐसे ही एक शिउ्भूति भाव से गिशुद्ध होकर केवलजानी हुए 
(भा०पा०५३) । व शिवझ्रमार नामक भाव श्रमण सप्तार से पर उनर गये (मा०पा०५१)। 
शिया ने अपनी भगयती आगधना में मुनियों के उत्स्गे मांगे के अतिरिक्त अपवाद मार्ग 
का भी विधान क्या है जिसके अजुस्तार विशेष परिम्थिति में सुनि वन्न धारण भी कर 
, सकता है । (मा० आ० गाया ७६ आदि) । तत्ताथ सूत्कार उमाम्वाति ने जिन पुलाकादि 
पाच प्रकार ऊ॑ निम्रन्थो का उल्लेख किया है, उनमें उन्होंने लिंग भेद की अ्रपेक्षा विचार 
करने का मी आदेश दिया दे ((० सृु० ६ 9६ ०७) | व सवाथमिद्धिकार देवनन्दि 
पूश्यपाल ने अपनी टीका में कहा है कि /लिग दो प्रकार का होता हे--ठव्य लिंग और 
भाव लिंग। भाव लिंग की अपेक्षा तो पानों ही निग्र न्य लिंगी हैं, किन्तु द्रव्य लिग “की 
अपेक्षा उनमें विकल्प हैं।' इस स्थल पर श्रुतसागर जैसे कट्टर दिगम्सरी टीकाकार 
नेमीलिखाहेऊफि फुद मदर्षि जो , * ४ हैं वे शीतकानादि में कम्पल, 
कौशेयादि अटण कर लेते हैं। ऊुच्र मुनि है! दोषों से लब्नित हुए बल ग्रहण, 
$ लिंग दिविध--दभ्यलिंग साक्षि/ ग प्रतीत्य पस निर्मन्धा “ 
भवीत। दर्घ्मक्षग परस्य साज्या (स० हु डे 
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क्र लेते हैं ऐसा मगवती आरावना में उक्त अमिप्राय से अपवाद रूप जानना चाहिए |? 
इस प्रकार के अनेक उस्सेखों के प्रकाश में घलाआर का यड कथा क्लि वत्र ग्रदगा मात्र 
असंयम का अविनामावी है कहां तक ठीक दे, यह विचारणीय दे । | 
२ यदि पुरुष बस्र धारण कर के भी भाव संयमी हो सकते हैं तो सखियों के 
परिमित वस् धारण करने पर भी संयम की उत्त्ति में बावा क्यों आना चाहिए ? भगवती 
आराधना व मूलाचार में जिस प्रकार सुनियो का आचार वतलाया है उसी प्रकार आर्थि- 
काओं का भी । मूलाचार में मुनियों को विरत और आर्थिकाओं को विस्ती कहा हैं। 
- मुनियों के है गणीः' तो आर्थिकाशों के भी गणशिनी' हैं। सामाचार अधिकार के अन्त 
में ता वह्केर्नि यहा तक कहा है कि इस प्रकार चरित्र का जो भी साथु वे आर्थिका 
पालन करती हैं वे जग में पूजा, कीर्सि और खुख पाकर सिद्ध होते हें।” वद्यमात्र के 
ग्रहण होने पर भी भाव संयम द्वाग मुक्ति प्राप्ति के उल्लेख हम ऊपर देख ही चुके हैं। 
तत्त्वाथसूत्रकौर ने मी लिंग की अपेक्षा सिद्धों में विक्रल्प करने का आदिश क्रिया है 
(त्त० सु० १०, ६)। और सर्वाथसिद्धिकार ने उस स्थल पर स्पष्ट कहा हे कि निर्भन्‍्थ 
व सग्रन्थ लिंग से सिद्धि होती है ।* यहां श्रुतसागरजी ने इस प्रकार समाधान किया है 
कि “पूत में निग्र स्थ था, पश्चात्‌ क्रिसी ने उपसर्ग से आमरणादिक पहना दिये, जैसे कि 
तीन पागडव आभरणों सहित मोत्न गये । इस प्रकार पाणइवादि के समान ग्रन्धथता उपसगे 
के वश से समझना चाहिएं !' किन्तु यह समाधान सम्तोषक्रारक्क नहीं हे। जब 
.भावश्रमण की द्रव्यलिग के विना मुक्ति मांव ली गई, पं पांचों निम्न न्नों में भी द्वव्यलिंग 
की अपेत्ता विक्रप स्वीकार कर लिया गया, तब्र सम्नंथ लिंग से मुक्ति स्वीकार करने में 
उक्त कल्पना की आवश्यकना नहीं रहती । 
यथार्थतः यदि खियों में संयमासंयम से ऊपर का शुणस्थान सम्भव ही ने साना जाय 
तो श्राविका संघ से आर्थिका संघ की प्रथक्‌ व्यवस्था बनती ही नहीं है। जिस प्रकार ” 
पांचवे गुणस्थान तक के पुरुष, चाह वे छुल्लक-ऐेलक ही क्यों न हो जांय, श्रावक ही माने 
जाते है, मुनि नहीं; उसी प्रकार उक्त गुएस्थान तक की स्त्रियों का समावेश थाविक्का संघ 
-में ही होगा । उससे ऊपर आर्यिका संघ की प्रथक्‌ व्यवस्था तमी स्वीकार की ज्ञा सकती 
है जब उनमें पाचवें से ऊपर के गुणस्थानों की उत्पत्ति मानी जाय ! के 
१ द्वब्यलिंगं अतीत्येति तन्कि !- केचिद्समर्था महर्षय: शीतकाल्ादी छंबलशदब्दवान्यं 
कोशेयादिक गुह्लन्ति, केचिच्चरीरे उत्पल्नदोपान्नजितत्वात्तथा, कुवेन्तीति व्याज्यानभाराधनाभगवर्ती- 
प्रोक्तामिग्रायेणापवादुरूप ज्ञातव्यम्‌ (स० सि० ६, ४० पर श्रुतसांगयरी टीका)। _ 
२ एवं विधाणचरियं चरंति के साधवों य अजाओं । 
ते जगपुज्ज कित्ति सुंहं च लद्ध॒य सिज्म॑ति (मरू० सा० अ० १६६) 
हे निर्भस्थक्विगेन सम्रेन्यलिगेन वा सिद्धिर्भृतपूेनयापेक्ष या । (स०सि०१०, ९) । यहां भूतनय 
से अभिप्राय सिद्ध होने से पूर्व की अवस्था से है। सिद्ध अवस्था.को प्रव्युत्पन्त नय से प्रकर किया है। 
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३ तीसरी मान्यता के सम्मन्ध में मुख्यतया दो आपत्तिया उत्पन्न होती हैं। एक 
तो यह ऊ्रि पुरुषशरीरी जीय में ख्री वेद का उदय व स्रौशरीरी जीव में पुरुषमेद का 
उदय सिद्धान्तानुमार घरिति नडीं होता । चक्तु, कण, श्रोत्र आदि उपागों की उत्पत्ति का क्रम 
यह बतनाया गया है ऊ्लि जिम प्रक्नार जीप के ज्ञानातरण का त्तयोपशम होगा, उसी प्रकार 
आअतराय का भी न्पोपशम होगा और उसी अनुसार अगोपाग नामऊमे द्वारा उपायों की 
पुदूगन रचना होगी। ज्ञानावग्णीय व वो्यान्तराय के क्षयोपशम से निरपेज्ञ अगोपाग 
नामऊर्म किसी इन्द्रिय को पुदगल रचना नहीं कर सकता । उसी प्रकार वेदनोऊपाय की 
जिस प्रकृति का उदय होगा उसी के अनुरूप प्री्यान्तराय का क्षुयोपशम व अगोपाग नाम 
कर्म का उदय होगा। पुदूगल गिपाक़ी नामऊर्म मे वेदोदय की सत्ता विना पुरुष वे स्त्री 
लिंगों की रचना की क्मत! नहीं हे, क्योंकि ऐसी पथक्‌ प्रृतिया अगोपाग नामकर्म में है 
ही नहीं । यथार्थत नामकर्म की कोई भी प्रकृतिया अपने फाय से सवंथा स्वृतन्त्र वे अन्य 
कर्म निरपेत्त नहीं हैं। गति का उत्य आयुरूम के अनुमार ही होगा। जाति का उदय 
मतिज्ञानापरणीय के न्योपशम का ही अनुगामी होगा। शरीर, बधन सघातादि प आयु 
अनुसार गति का ही अनुसरण फरेंगे, इत्यादि। और जिस प्रफार इन्द्रियों के विषय 
प्रतिनियत हैं उसी प्रकार प्रत्येक द्रब्यवेद अपने अपने भावव्रेद से सम्पद्ध है। जिस प्रकार 
चक्तू इद्रियावग्ण के सयोपराम से क्गो इद्धिय उन नहीं हो सकती और ने फर्णे 
इद्धिय से रूप का ज्ञान हो सऊता, उसी प्रकार न ख्रीमेदोदय से पुरुष लिंग फ्री उल्त्ति 
हो सकती और न पुरुपलिंग से खी वेद का अनुभव हो सकता । प्रत्येक वेद अपने अपने 
उपाग से बधा हुआ है जिससे उस वेद के सद्भाव में उसी के अनुरूप उपाग में उत्तेजना 
उत्पन्न होती दे । और चूक्रि उपाग रचना एक जीवन भर में बदल नहीं सऊनी, इसीलिये 
एक पर्याय भर सें एक ही वेदोदय समव माना गया है| 

दूसरी आपत्ति यह है कि यदि पुरुष शरीर में खरा वेद का एवं स्त्री शरीर मे पुरुष 
चेद का सद्भाय स्वीकार ही किया गया और _भावषेद मात्र की गिउतानुसार सूत्रकारक्नत 
मनुष्य और मनुप्यनी विभाग माने गये, तो उससे यह व्यवम्था निऊलेगी कि निम प्रकार 
पुरपशरीरी स्री बेदी जीय मनुष्यनियों मं सम्मिलित ऊियरे गये, उसी प्रकार स्त्रीशरीरी 
पुरुषवेदी जीव पर्योप्त मनुष्यों में अन्तर्मत हेंगि और पर्योप्त मनुष्यों क॑ लिये जो गुण- 
स्थानादि व्ययस्थाएं घतलाई गई हैं, वे उ'हें लागू होंगी। इस प्रकार यह तीसरी मान्यता 
आगम परम्परानुसार चिन्तनीय है । 

४ धवलाकार ने उक्त प्ररण में जो चौथी और पाचत्री शक्राओ को समाधान 
किया है उससे तो उनके समस्त प्रतिपाठन की कचाई पूफट हो पाती है। जिस वेद की 
अपेक्षा से मनुष्य-मनुष्यनी विमाग कल्पित किये उसकी सत्तामात के अभाव में भी उस 
विभाग के आधार से दराबें आदि गुणस्थानों का प्रतिपादत युक्ति संगन नहा टहरता। 
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यहां उपचार से मनुष्यनी संज्ञा मानना और डिगेषण के छूट जाने पर भी मनपूर्व न्याय 
से कथन किये जाना बतलाइर घवलाकार ने अपनी पृर्वोक्त मास्यताओं की भले ही कुंड 
रक्षा कर ली हो, किन्तु उन्होंने सत्रकार की सारी व्यवस्था को बडी शिसिल ओर सदोप 
पर्माशित कर दी । मुख्य कथन में जहां उपचार और मतपृवर न्यायादि से क्राम लेना पढ़ा 
वहां सिद्धात की जड़ कमजोर ही पट होगी । यदि वेद का प्रधानना छोड़कर गसे की 
ही पधानता से कथन करना था तो बेंद के अनुसार यहाँ मेंद्र ही क्यों किये ? संथाशत 
पम्तत पकरणा में तो योग मागगा चल रही थी ओर काबयोग के सिलसिले में इन 
विभागो के अनुसार कथन किया गया है । मनुप्य गति की एवानता से नो गाते मागगा में 
ऊपर सूत्र २७ मं गुगाम्थाने प्रस्थयमा किया जा चुका है। बेदमागगानुमार प्रच्यण 
आगे सूत्र १०१ आदि सें कित्रा गया है और वहां अनिव्नत्तिकरमा गुगास्धान लेक ही 
वेदों के आधार से कथन हैं. उससे आगे के गुसस्थानों की अपससेद् उठा & । बचलाहार 
का समावान क्षितना असतोपजनक हें बड़ एक उदाहरण से स्पष्ट ८ जायगा। मानलो 
कुल विद्याथिय्रों के उनकी योग्यतानुसार हमने दो विमास किये एऊ बगे में नो एस्सक 
सीखने की ग्रोग्यता स्वीकार की ओर दूसेर बर्ग में उससे आगे शेष पांच पुस्तकों की । 
किन्तु पथम बरगे के पाठ्य क्रम में इसने चोड़दों पुल्तर््धे रख दो और जब किसी ने 
पद्दा कि क्‍या ये चौदहो एम्तके इस को में पठनीय है. सब्र कहा, नहीं, क्रिन्तु इस व 
की योग्यता का ख्याल न कर के विद्यार्थी मात्र छी बोन्चता को दृष्टि से ये पाठ्य 
पस्तके रख दी गई है। पर यदि वह पछे कि जब आप को विद्यार्थी मात्र को ख्याल 
“था सो इसे पथम वर्ग का पात्वक्रम क्यों कहा तो इसका हमारे पास क्या उत्तग है ? 
इस पकार यथाथतः यहां भाववेद की वियत्ना कोई साथकता नहीं रखती ओर न 
उसे छोड़कर गति की प्रधानता सिद्ध होती | 
इन आपत्तियों के पुकाश में टीकाकार का स्पप्टीकरण सूत्रकार के सैद्धान्तिक निरूपण 

के अनुकूल पृत्तीत नहीं होता | पर यदि हम यहा परयोप्त मनुष्य से द्रव्य परुष और 

मनुष्यनी से द्रव्य स्ली का अभिपाय अ्रहण करें तो उक्त कोई दोष यहा उत्पन्न नहीं होत | 
अतएव पाठक इस महत्त्वपणों पृश्ष पर सूत्रकार के निझूपणु एवं कर्म सिद्धान्त के वास्तविक 
तत्वों के अनुसार विचार करने की कृपा करें। | हु 


जे 


जिनकल्प और स्थाक्सिकहफ पर इक्े० साफु 
रु श्रीकह्याशकिजियजी 
(ज्ले०--भ्रीयुत चाबू पामता प्रसाद झैत, डी० एल०, एम० आर० ए७ एस०) 
( ऋमागठ ) 


छूसतुत प्मेतास्यर सम्प्रदायक जन्म समय ओर उसके याद भी दिगम्बर सम्प्रदाय अपने 
प्राचीन नाम 'निम्रन्थ' से दी उल्लेस्सित क्या जाता रहा। मथुरा ककाज्ञीदीला के शिला 
लेगों में निर्म न्‍्थ आहँतो (जैनों) शा उन्होस मिलता है। उधर अदिच्छान्न के स्तमतेस 
में इन्द्रनन्दि आचाये और पहाश्पुर के ताम्रपप्र सन्‌ ४७३ ६०) में नि्न्‍्थ सघके 'आचाये 
शुद्जीद्‌ का हस्नेसा है। “नींद! अआत नामयाणे आचाय प्राय नौदसघ में हे है । 
नगदिसघ की पद्मायनी में न० १० पर गुणनन्दि आचाये का समय स० ३५८ लिसा हे! 
यद्द्‌ साय आचाय गुद्दगीद्‌ झे समय के तंगभग पहुचता है। गुहनन्दि शुणनन्दि का विद्धत 
पाठ हो सऊता है। उस समय बगाज् में टिगर्बरों का ताहुल्‍य था, यह बात फ्राह्मान और 
हुण्मसग के यात्रा विवरण से स्पष्ट है। 'अत एय यद्द आचाय मूअसघ--निम्तेथ सघ के 
प्रतीत द्ोव हैं॥ 8० पाययों शतोफा एक लाम्रयत्र कादम्भवश के राजा श्रीजिजय शित्रमंगेश 
ब्ों का मिला है। उसमें लिप़ा है हि उप्र फदम्य नरेश ने फायय्रगनामक ग्राम का एक 
भांग अद्वतत सगयान के निये, दूसरा सांग इपेनपट (इप्रेताम्बर) मद्दाअप्तणु सघ के लिग्रे और 
लासरा भाग निम्पेन्थ मद्दाश्नमण सघ' के पपमोग के लिये दान किया था ।' यहा निम्न्थ 
जाम से स्पष्दत दिगम्बर जैन सघ ध्मिप्रेत है, क्योंकि इसमें श्वेताम्यर सघ का घल्लेग्य 
“इयेतपद' सास से पृथक हुआ ही है और उधर तामिन साहित्य के प्राचीन मद्दाफाव्यो स 
प्रमाणित है कि कर्णाटक आदि हक्षिण भारत के देशो में मी त्पिम्गर जैन मुनिगण निर्मन्थ 
नाम से प्रसिद्ध धे। अत यद्द साज्षिता प्राचीन निप्रेस्थ परम्पप फो द्वी टिगम्बर प्रमाणित 
करतो है--इसीलिये द्गिम्बर जैना ने अपन सघ को ठीक दी 'मून सघ! फट्दा है। अत एव 
श्रीएस्याणविजय जो की मान्यता तथ्यद!न ठद्वस्ती है । है 


3 गेन सिदात भास्कर, मा 3 किर ४ ए० "८ 


३ "कद्ाबानों श्ीविजयशिवशगशवम्सा काकवद्धम्राम श्रिधा विभग्य दयन्‌ अन्न पूस्वेमईस्छाला 
परमपुष्फजस्थाननिवासिस्य भगपददचन्मदाजिनेस्द्रदेवताम्य पुफरो भाग द्वित्तीयोहईम्रोक्तमठम्मंकरण 
घएप “उेनपरभद्दाक्षमणमंघोष भोगाय सूतायो निम धमशाक्षमणमर्धोप्मोगायति-- 

“-औै।हिलैरी, मा» ४ ए० ३२३ 


्न्त 


२० भास्कर [माग ११७ 


मम है टच का >न+ हे जनरे के ऑन शिनलक9क-- नजीलनन-+समिलक>-ननस+मनन, 
०-७ अभि जन सीन नमन मम सजम मय हल कर 
,.--+>ज नम अनान-कलनना नल ना अल तन ५... +> 


हाँ, यह बात अवश्य है कि मूल निर्मन्‍्थ (जैन) संघ के पअलुयायियों का उल्लेख जब 
प्राचीन संस्कृत साहित्यकारों ने किया तो उन्होंने उनको 'विवसन>दिवास!-दिगम्बरा नाम 
से सम्बोधा । दम देख चुके हैं. कि आक्संहिता! (१०, १६६-२) में वातवसन मुनियों का 
उल्लेख है, जो ग्रा० वेबर के सतानुसार दि० जैन मुनिर्या का ग्रोतक है।' पिष्णुपुराण! 
मे जैन मुनि 'दिगम्बरो मुंडो वद्िपत्रधरों द्विज और जेनधर्म 'दिग्थाससामयय धर्मो' कहा 
गया है ।' यह उल्लेख प्रो० जैकीबी के मताठुसार लगसग चौथी या पांचवी शतादिदयों 
के हैं।! हिन्दू पद्मपुराण' में भी जैनमुनि को योगी दिगम्बरों' लिख्या गया है।९ 'पश्थ- 
तंत्र! (५) में वद्दी 'एकाकी ग्ृहसंत्यकत. पाणिपात्रों दिगम्बर” लिखा गया है। महाकरति 
दण्डिनू और आचाये शकूर ने मी उनको विवसन--दिगम्बर बताया हैँ ।५ जहां भी वह 


जैन उल्लेख करते हैं वहां दिगम्बर जेन मत का नाम लेते हैं। इन ःललेखों से स्पष्ट है कि. 


ईस्वी प्रारंभिक शताब्दियों से जन्र संस्कृत मापा का प्रावल्य हो चला और चेंदिकघर्म की 
उन्नति होने लगी तो निम्न न्थ (जेनी) अपने साधुओं के नपम्नभेप के कारण दिगम्बर-दिगः्वास 
नाम से प्रसिद्ध दो गये। यही एक कारण है कि उनका प्राचीन 'निम्ेन्ध' नाम धीरे धौीरें 
विलुप्त हो गया और वह केवल म्र॑थों में लिखने की वस्तु रद गया। दक्षिण भारत में जहां 


दिगम्बर जेनों का प्रावल्य उपरान्त काल तक रहा, वहां दिगम्बर जैनों का सम्बोधन उनके 


प्राचीन नाम “निम्न न्थ श्रमण' से द्वी होता रहा । उदादरण-रूप में शैतरों के 'तेवास्म! नामक 
प्रथ के उद्धरण उपस्थित किये जा सकते हैं। चेष्णव अलवर टोंडरदिपोडि के पद्य भी इसी 


कल है श जज 
बात के समथेक हैं ।* अत यह माना जा सकता है कि ६० ४ थी-'"वीं शती से निमम्मन्थ 


जैनी नप्नता के कारण द्गिम्बर नाम से प्रसिद्ध हो गये थे। इसके पहले वे मिर्म॑न्थ 
कहलाते थे । 


इस विषय में आगे कुछ लिखने के पहले श्रीकल्याणविजयजी के इस मत का खण्डन कर 
देना भी आवश्यक है कि श्री कुन्दकुन्दाचायें छठी शताब्दि के विद्वान थे। उन्होंने लिखा 


' है 'छठी सदी के विद्वान्‌ कुन्दकुन्द देवनन्दि वगेरह ने प्राचीन परम्परा से सजयूत मोरना 


लिया। पहले जो सूत्र, नियुक्ति आदि प्राचीन आगरसों को इनके पूवाचाय मानते आये 
इणि्डियन ऐल्टीक्वेरी भा० ३० पृ० श८० 
विष्ण॒पुराण, ४२ और ६१० 
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थे। इद्दाने उनपा सानना सी अस्वीक[र कर दिया और अपने लिये आचार, विचार और 
दृ्शन-विपयरक छतंत्र साहियय की रचना की, जिसमें उल्लपात रखने का एकान्त रूप से 
निषेध किया । (४० ३०३--४) यह लेस कितना छल स मरा हुआ भ्रामऊ है, इसे पाठक 
जरा देखें। जबकि स्पष्ट रूप में ओोतुन्दकुल्द स्वामी को पूपरम्परा छवेताम्वरीय परम्परा से 
मिन्न निर्दिष्ट है, तव य4द फैस समव दो सकता है झि श्रोकुन्दतुल्द के पूवाचाये थे श्वेताम्पर 
ऋषि थे जो बन्नपात का विधान करते थे। दिगम्वर परम्परा फे ज्सी भी आचाय से 
घनका विधान नहीं छिया है १ श्रीजुन्दतुन्दाचार्य ने स्पष्टरूप से कद्दा है कि वह अपने 
पूर्वांचार्यों के मतानुसार धम का मिरूपण फर रहें है,' बस्कि उद्वेनि उस समय जो आगम प्रथ 
उपाध थे उन पर दीका मी रची थी। ऐसी सूख में श्रीकुन्दकुल्दाचार्य को पूर्व-परम्परा 
का विरोधी कहना अनगेल प्रज्ञाप है। 


अब पाठक, जग यह देखिये कि भ्रोडुन्दकुन्दाचाय क्‍या छठीं सदी के विद्वान्‌ थे ९ 
श्रीकल्याणनिजयजो ने अपने मनोनीत मत की पुष्टि श्रो० पाठक को उन लचर युक्तियों से 
करना घादी है जिनका मिस्सन प्रे० चक्रार्ती और डा० उपाध्ये ने फर दिया है।'" आप पहले 
दी इस बात पर जोर देते हैं कि झुन्दवुन्दाचार्य ने 'पध्चास्तकायसार' की सचना शिवकुमार 
के किये वी थी, जो प्रो० पाठक के मतानुसार विक़मी छठी सदी के कदम्यवशी शिवमृगेश 
नरेश हैँ। किन्तु स्वयं भोउन्दवुल्दाबाये ने यद्‌ कह्दीं नहीं लिखा है कि उद्दोने शिवउुमार 
महाराज फे लिये कोई पथ रया था ।' दा, टीफाकार जयसेनाचार्य यह यात अवहय 
यहते हैं और उस पर से प्रे० चक्रया ये यद्‌ प्रमाशित किया है कि शियकुआार नरेश पद्धव 
यश के शियस्‍्तन्द मदाराज हो सकते हैं जिनका समय इम्वी पहनी शनाद्ि व्यक्त किया गया 
है। उनका यह समीशरण प्रा० पाठक से कष्दी अधिक प्रामाणिक है और विद्ठानों को 
मान्य है। अत इस आधार स भीयुल्ददुन्द फा समय ईस्वी प्रथम शतान्दि रुदरता है। 


+ 'सहइवियारों ह_वओो भासासुऐेसु जे किस्ये कद्दिय | 
सो मए कहिएँ खयाय सोसंण य भद्ददाहुस्स ॥२१0 
बारस अंगवियाणं चउद॒स पृभ्यंगविदद्ति्षाय । 
सुपणादि भौदाहू गमपगुरू मपदचो लबधों ॥६९0.. “-पोघवाहुद 
३ प्रो७ इकवर्तो पी पद्माश्तिफापसार थी भूमिका थ प्रोष टप्राप्य को प्रदचभप्तार की 
भूमिका देखा । 
३ पचास्तिफायप्तार दो थी इंदृ्ए मे प्रदयनमरक्ति पे प्रेरित दोइुर मागे भगाषणा छे छिपे 
रदा था; तथा -- 
“ममाचभावदद्व पदयलमत्तिप्पयोदिद्थ मया । 
भसरदिप पयपयक्ताई पश्राधप्संगढ़ सूर्च ६०३४४ 
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दसरा प्रमाण श्रीकल्याणविजयजी ने पं« नाथरामजी प्रेमी के आवार से उपस्थित किया है 
कि श्रीकुन्दकुन्द ने 'लोकविमाग! नामक अन्य का उल्लेख किया है जिसे सर्वेनन्दरि आचाये ने 
संमवतः वि० सं ५१२ में रचा था; परंतु प्रेमीजी के इस गत का खंडन पं युगलकिशोरली 
' मुख्तार ने कर दिया है। वस्तुतः 'लोयबिभागेतु' बहुबरंचन पद्‌ का प्रयोग लोकानुयोग- 
विपयक म्ंथों के लिये किया गया है।' अतः इससे मी कुन्दकुन्त छठी सदी के विद्वात 
नही ठहरते। ' 

आगे श्रीकल्याणविजयजी ने श्रीकुन्दकुन्दाचार्यजी के प्र'थों मे व्रिष्णु आदि शब्दों को 
पाकर उन्हे छठी सदी का विद्वान बताया है; परन्तु यह निर्विबाद सिद्द नहीं है कि विष्ण- 
उपासना इसके पहले भारत में थी ठी नहीं । ऐसे ही उनकी झन्य यातें भी अनिश्चित हैँ 
जिनसे कोई निर्णय, काल-सम्वन्धी चहीं किया जा सकता ! 


रे 


उस पर कुन्दुकुन्दाचायजी को विक्रमीय तीसरी या छठी शताब्दि का विद्वान सानने से 
ऐतिहासिक परम्परा ही नए हुई जाती है । इस विपय से मुख्मार जो का यह लिख्षना ठीक 
है कि “इस मत को मान लेने से समन्तभद्र तो समन्तभद्र पृज्यपाद भी इन्दछुन्द से: पहले 
के विद्वान ठहरते हैं; और तब कुन्दुन्द के चंश से उमास्‍्लाति हुये, उमाम्तराति ने तत्वाथसूत्र 
की रचना की, उस तक्त्वार्थसुद्भ पर पूज्णपाद ने 'सबोथसिद्धि' नाम की टीका लिखी; इत्यादि 
कथनों का कुछ मी अथे या मूल्य नद्दी रहता और पचासों शिवालेखों तथा भन्थादिकों में 
पूज्यपाद तथा उनसे पहले होनेवाले कितने ही विद्वानों के विपग्र में जो यह सुनिश्चित उल्लेख 
मिल॑ना है कि वे कुंदकूंद के वंश में अथवा उनके वाद्‌ हुये हैँ मिध्या और व्यर्थ ठहृ॒र्ता है; 
यह्‌ सब क्या कुछ कम द्वानि है ९*” इसलिये ही पूरे परस्परातुसार श्रीकृंदकुंदजी को, 
इस्त्री प्रथम शताब्दि का विद्वान मानना डचित है । 


शिलालेखीय साकछ्षिता मी श्री कुन्दकुन्दाचार्य को प्रथम शताब्दि का विद्वान प्रमाणित करती 
है। मकेरा के शक सं० ३८८ के ताम्रपत्न' में श्रीकंदकंदान्चय का उल्लेख निम्न प्रकार 
मिलता है :-- 


६०४8४ ००० 


यु 


““श्रीमान्‌ कोंगणि-सहाधिराज अविनोत नामधेयदत्तसत्थ देसियगगणं” कौण्ड 
कुन्दान्वय-गुणचंद्रभटार-शिप्यस्य अभयणंद्भिटार 'तस्य शिष्यत्य शीलभद्मटार-शिष्यस्य 


१ जनजगत वर्ष ८ अंक ६ जब मरकरा के लेख मे जो शाके शष्प का है, कुन्दकुन्दान्वय 
का हल्लेख है, तब वह उपरान्त काल के कैसे हो सकते है ? 

२ रक्षकरण्डक भ्रावकाचार (सा० अन्थ)--जीवनी ए० १६६ 

३ कुगे इन्सिक्रपशन्ल (- ८॥) श्रीयुणलकिशोर जी मुख्तार ने उसे उद्धन किया है। वहां 


से ही इम इसका उपयोग सघन्यवाद कर रहे है । 


फिस्ण १९]. जिनकप और स्थयिरपन्‍्प पर इपें० साधु श्रीनल्‍्याणविजयजी त्र्३ 





जनाशदिमिटार शिष्यम्य गुणुएणद्‌ मटार--शिष्यस्य बम्दशन्दिभदाफगें अष्रअ्रशीतित्रयों शतत्य 
समस्सवसरस्थ साधमास /  ? 
इस उल्तेससमे स्पष्ट है कि शाऊे 3०० में कु दकुन्दाचार्यजी फी शिष्य परपरा में छ आपयाये 
हो चुसे थे, जिनक द्ोगे के लिये यदि तगमग दो सौ यप लिग्रे जायें, तो श्रीकुन्दकुन्दजो का 
समय शारे १८८ के लगमग पहुचता दे। किन्तु इससे यह्द स्पष्ट नदी हे कि इस छे आचार्यों 
“ के पहले और फितने आचाप मंगवर्‌ कुन्दउुन्द के बार और हो चुक़ थे। अत पद्दातली में 
दिये गये श्राकुन्दकुम्द के समय को मानो में शट्ठा। क लिये खान नहीं रहता | इसके अतिरिक्त 
अन्य लेखों मे यद्द स्पष्ट है कि श्रीकुन्दकु दाचायजी से याद के आचार्यों में श्रीसमन्तमद्र स्वामी 
और गगराज्य सख्थापक आचाये मिंहन दी मा हुए हैं ।' यह मिंहनूदो जो गगवश के 
प्रथम राजा 'कोगणियता, के समकालीन थे। कागणिप्रमो का एक शिलालेख नजनगूढ़ 
तात्लुक से उपाध हुआ है जिससे प्रकट हे कि कोंगुग्यियम्ा जि स० १६० , (६० सन्‌ १०४) 
में रायासन पर आरझूढ़ थे। अत श्री मिहनन्दी जी फा समय भी यदी दोना चाहिये और 
श्रीसम-तमदर जी इस सम्रय स पहले फे आचाय द्वोना चाहिये ।९ इस अवस्था में कुन्दकुन्द का 
उनसे भी पहले विद्यमान द्ोना समुचित है। अत श्रीउुन्दकुदाचाय को पहली शतानिद, पा 
परिद्वालू मातना उचित दो ठहस्ता है। श्रीकस्याशतिजय का उन्हें उठों शनी करा विद्वान 
जिग्पना पोरी पम्पना है ) 
आरिर भीःल्याणतिजयजी ने 'आचाये कुस्तकुन” जी को छठी शतारिद का पिद्वान क्‍यों 
थताया ? इसका कारण स्पष्ट हऐ। उन्होंन अपगी सनगढन्‍्त परम्परा यो पुष्ट करने के गिये 
फि पदले जैनसथ मे यस्नरधारी साधुओं का ही बाहुस्य था, श्रीजुम्टकुन्द जो जिन्‍्दोंत निप्रन्‍्ध 
गिद्न दिगम्यर ही प्रतिपादा है, छठी शती में ला रखने क। श्रसफन उद्योग स्था है। किन्तु 
बह भूलते हैं. कि श्रीकुन्दकुल्ट ने जो जिया वह पूरपरम्परानुसार ही लिया और उनसे पहले 
के निम्न-थ (जैन) सादित्य में मी जिनमुद्रा और जिनलिड्न नप्तमेप रूप ध्वी निरूपित 
हुआ है) 'मगपती आराधन/ में मी साधु का वेप नम्न लिया गया है और जैनमुनि पाणि- 
पाज्मोजी बनाये हैं। सर वच्बादिक का त्याग दी आवेलक्य है।' निर््र न्थ लि6ड्र के चार 
बिट्ठों में यद्दी पहता है और यही औत्सर्सिफ निन्न है |” वड़ मद्दानुभाय जो यह जान 





$ मुख्तार सा० म॑ श्र समन्‍्तभद्गे स्थामी फी जावा में यही निर्देश किया है। ५० १६२-१३६५ 
+ मै स्वामी समातमद्व ए० १३४२ 
- ६ 'चेज्ञाविसत्व संगद्याओों आवेज्रक । (२० ३१६२) 
४. 'आयेक्षकक खोचो थोष्षद सरोरदा य पढिल्लिददण ॥ 
पे हु लिंग क्यो घद्ञीयों दोदि उम्पग #परप 


ते 


3६ सास्केर [ भाग ह१ 


की 





श््िजन "५ जन 3७3 अं ऑिनओ अल +त>>+->। 





शुद्धात्मानुमवी मह्ममुनियों में विनय प्रवृत्ति--रूप द्रव्य, सन परिप्रह ओर सिद्धान्ता के पढने 
रूप वचन परिम्द इनके अतिरिक्त और किसी परिप्रह का विधान मुनि के अ्रपवाद लिश्न में 
नही है। रोगी या वृद्ध मुनि के अपवाद लिट्ढ में सी इन परिग्रहों से अधिक और कोड 
प्रिग्रह्द नहीं होता और इनको परिग्रह कहना उपचारमात्र है। इसीलिये उन्सगे खिद्ठ और 
अपवाद लिट्ठ में वेपम्य के स्थान पर भेत्री ही प्रतिपादी गई हैं; यथा;+- 

बालो वा घुड़ो वा सम सिहदो वा पुगो गिछागो वा । 

चरिय॑ चरदु सज्ञोग्मं मल्च्केशों अथ्ाशा हवदिक३। 

मावाथे--वालक, ब्द्ध, तपस्या से खिन्‍्न, रोग से पोड़ित--ऐसे मुनि जिस तरद से मूल 

संयम का घात नही हो उस तरह से अपनी शक्ति के अनुस्तार आचरण करे। अतः यह 
स्पष्ट है कि सुनि के अपडाद लिड्ड में सी उसे अपने मूल सुणों को ठीक से पालना पड़ता, 
है-- भगवती आराधना” में भी जहां क्षपक के सेन्‍्यास घारण का वशेन है चहां यह नहीं 
लिखा है कि वह वस्र धारण कर ले ! बल्कि उसके मूलमुणों की स्थिरता के शिये अन्य 
मुनिजन ऐसे साधन जुटाते हैं जिनसे वह मोक्षमामे में दृढ़ गहें। एसा करने में इन्हें जो 
दोष लगता है उसका बहू प्रायश्रित्त लेते हैं। अतः निम्न न्ध परन्परा में वद्नयुक्त दशा साह्ान 
मोक्षमार्ग कभी नहीं कही गयी है । श्रीकल्याणविजय जी पूर्वापर सम्बन्ध मिलाये 'विना है 
अनगेल प्रलाप करते हैं । --क्रमश- 


बिगिम्बर लता बतत्कषाें। । 
न (छले०--श्रीयुत अगरचाद नाहटा, यीकानेर) 


छुल्मेक धमम में फुछ विशेषताओं को लेकर ऊई तिथियाँ पर्य# त्योहार के रूप में मानी 
जाती हैं भौर उस दिन उस परम के सिद्धाग्तानुसार घार्मिक भ्राचरणलतादि एलन डिये 
ज्ते हैं। इनमें में कई पर्वो को पिगेष प्रसिद्धि प्राप्त दो जाने के कारण दूसरे धर्मताले 
भी अपना लेते हैं और उसके लिये स्वमतानुमार कोई कथा गढ़ ली जाती है। इन पर्व 
तिथियों की ओर जयना करा यान विशेष रूप से आकृप्ट करने के लिये उनके श्राराधनां 
में गिशेप फल प्राप्ति होने के दृष्टात में कथाओं का साहित्य नि्मोण होता है और उरी 
का नाम 'ब्रत कथा” साहित्य है। जैन साहित्य में भी इस प्रकार की ब्त कथायें प्रचुर 
रझूप में पाई जाती हैं पर अभी तक डाक मली भॉति अनुसधान नहीं होने से बहुत सा 
साहित्य अपकार में पड़ा है, प्रस्तुत लेख प्रिद्दातो का इस ओर भ्यान आफर्षित करने के 
उद्देश्य से ही लिखा जा रहा है। 
जैन धर्म प्रधातत दिगस्बर एवं श्मेताम्बर दो सम्परदायों में विभक्त है, इन दोनों का 
प्रथगू प्रथगू बहुत बड़ा साहित्य है जिनमें बहुत कुछ समानता होते हुए भी एक दूसरे मे 
फतिपय पिशेषत्ताणंएवं मौलिकन'एँ भी हैं, पर हमारे विद्वानों का तुलनात्मक भश्रध्ययन की और 
लक्ष्य कम होते कारगा उत पर यथोचित प्रकाश नहीं डाला गया | हमलोग एक दूसरे को 
सर्वधा भिन्नसे मान बैठे हैं इसीलिये एक सप्रदाययाले शो दूसरे सम्तदाय के साहित्य ज्ञान 
बहुत सीमित है । यद्यपि मेरा दिगम्मर साहित्य का अ्रध्ययन हमारी ओर उस माहित्यिफ 
कमी के कारण, परिमित नहीं है फिर भी मेरी सदा से यह इच्छा रहती आई है कि जो 
युद्ध लिखा जाय दोनों को लक्ष्य में रब फर लिखा जाय । इसके प्रमाण स्वरूप मेरे अ्रनेफ 
लेख मांत्कर एव अनेऊान्तादि में प्रकाशित ही है । ः 
मेरे नप्त मतानुसार हमारे विद्वानों का परमावश्यक कर्तव्य है कि उमय सम्पदाय के 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन कर किन किन सिद्धा्तों णव बातों में दोनों की समानता 
है, किस विषय में किसकी क्रितनो रिशेपेता एवं न्‍्यूनना है इसकी' मली भाँति आलोचना 
को जाय) तगा हमार पारम्परिक सहयोग णुवं सट्टाव' स्थायी एवं हृढ़तर होगा। और 
_ किलेसवर भेस से ३ पचयथ फ्रयाओं फा संग्रद एवं दीपचद पर्णो जगत ३१ धतस्याजओं 
का एक संप्रह प्रकाशित है। पई फुटफर क्थायें भी भराशित दैं। 
क्षप्राचीन जैनागर्मा, यौद्ध पैदिक प्रगयों से पता चलता है कि अध्टमो, चतुर्दशी, पूर्णिमा दौर 


अमावास्ण ये दिन दी आचीनकाल में विशेष शाराष्प्र सार जाने ये। इसझे पश्चात जौर्नो 
सोमफरों फे फदयाणफ पथ पंचमी आराधघन था प्रचार झड़ | 
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हमारे विचारों में संकीणंता का हास होकर धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता पनपेगी। 
इस लेख में जैन वरत-कथाओ के सम्बन्ध में श्वेताम्बर साहित्य का थोड़ा सा परिचय देकर 
यथाज्ञात दिगस्वर साहित्य का परिचय दिया जाकर बीकानेर श्वेताम्बर अन्थ भंडार से प्राप्त 
२१ दिगस्‍्वर बन-कथाओं का परिचय दिया जा रहा है।। आशा है अन्य विद्वान्‌ इस- सम्बन्ध 
में विशेष प्रकाश डालने पं आलोचना प्रकाशित करने की कृपा कर हमारी जानकारी को 
अभिवृद्धि करेंगे । 


च्रत-कथा सम्बन्धी श्वेताम्बर साहित्य 


श्वेताम्बर पवे-कथा-साहित्य में महेश्वरसरि रचित पंचमी माहात्म्य सब. से प्राचीन हैं 
जिसका समंय ११-१ २९वीं शताब्दी है। उसके पश्चात्‌ मौलिक रचनायें १9 वीं, १४५ वीं 
शताब्दी से प्रारम्भ होती है, जिनमें खरतर जिनप्रभसूरिजी रचित “दीवालीकप्पो” सं० 
१३८७, भा० सु० सं० १३२५ में विनयचंद्रसूरिक्षत दीपालिका+ कल्प, १५वीं शताब्दी भें-- 
सं० १४८३ में जिन-सुन्दर-सूरि कृत दीपालिकाकल्प, सं० १४८५ में पुण्यराजक्ृत रजपरवे- 
प्रबन्ध# एवं सं० १४७७८ में खरतर जयसागरोपाध्याय रचित 'पवेरलावली (छोक ६२१), 
१६ वीं शताब्दी में--सौभाग्यनंदिसूरिकृत मौनएकादशी कथा, सं० १५७६ हम्मीरपुर, १७वीं 
शताब्दी--में सं० १६५५ में कनक कुशल रचित सौभाग्यपंचमीकथा, सं० १६५७ उन्नत- 
नगर में रविसागर रचित“मौन एकादशीकथा, सं० १६६८ में दानचन्दकुत ज्ञानपंचमीकथों, 
१८वीं शताब्दी में-“>-सं० १७०८ में दानचंदकृत मौन एकादशीकथा, मेघविजयक्ृत ज्ञानपंचमी 
कथा, १४वीं शताब्दी में--खरतर क्षुमाकल्याणोपाध्याय ने सं० १८६० के लगभग चातु- 
मासिक व्याख्यान, १८३४ में अप्टान्हिका व्याख्यान, अक्षय तृतीया, मेरुतेरस, होलिका आदि 
व्याख्यान एवं उमेद्ंद्रकृत दीपाचली व्याख्यान, से १८९६ अजीमगंज, जीवराजजी रचित 
चैत्रपूनम व्याख्यान, सं० १८६० के लगभग आदि रखे गये हैं इत पर से भाषा में ज्ञान पंचमी , 
आदि कथाओं पर चोपई, स्तवनादि अनेक कृतियाँ निर्मित की गई हैं। १२ ब्रत, पूजाफल, 
सत्रिमोजनादि पर भी अनेक कथायें उपलब्ध हैं। २०वीं शताब्दी में राजेन्द्रसूरिजी ने 
दीपालिकासार एवं द्वादश पर्वो' के श्रीजिनकृपाचंद्रसूरि, वीरपुत्र॒ आनंदसागरजी के हिन्दी 
अनुवाद एवं फुटकर कई पववे कथाओं के अनुवाद इंदौर आदि से प्रकाशित हुए हैं। 

दि० व्रत कथाओं में भी धनपाल रचित भविष्यदत्त-कहा प्राचीन प्रतीत होती है इसका 
समय ११वीं शताब्दीके लगभग है । इसके पश्चात्‌ अनेकों ब्रतकथाओंका निमोण हुआ, पर 
बहुतों का समय निश्चित ज्ञात न होने से संक्षिप्त सूची मात्र दे के संतोष मानना पड़ता है। 

(भगवान महादीर का निर्वाण दिन--यह पे अब सब हिन्दू समानभाव से मानते हैं पर भूल 
में यद्द जैनों का प्रतीत होता है । 


श्द्ोद्नी का त्योहार मूलतः सनातनियों का प्रतीत दोता है, पीछे से जेनों ने श्रपनाया है, पर 
शुरू रूप में । 
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दि० ससस्‍्कृत नत-कथायें 
प्रवकपाक्षोप--अमृत पढ़ित, दामोदर, त्वेन्द्रकीत्ति, नरेन्‍द्रसेन, यशौनदि 


भरूतसागर, ललितकोरति। 


चोड़शकारण--फेशवसेन, ज्ञानसागर, झुमचद्र, सकलकीर्ति, सुमविसागर। 
रोहिणी--फेशबसेन, प्रमाचद्र, सुबनकीति, सुरेन्द्रभूषण। 
सुक्तायलि--खुशान, र्कोति। 
कॉजीदादशो-खुशान । 

घुगधदशमी--गगदास, पद्मनन्दि | 
पुष्पपिलि--गगदास, छत्ससेन, देवेन्द्रकीति। 

श्रेकालिक यतुर्विशति- गुणनन्दि, विधाभूषण। 
ऋषिमडछ विधान--गुणनन्दि । क 
शेश्तोज्ञ--गुणनन्दि । ्े ह 
भन-तग्रत-गुणचढ़, गुशमद्र, जिनदास ताराचंद, धर्म धद्र, पद्मनदि, रलचद्र | 
धकीमाउ--जगतकीति । 

होली--जिनदास, वादियद्रसूरि । 

शत्रि भोज़न-जिनदास, दशरथ । 

चतुर्विशति - जिनदास रचित चतुश्तिशदुत्तर द्ारशशतोद्यापन भी है । 
दशलत्तण--झ्ञानमूपण, धर्मचद्र, र्मकीति, विश्वमूपण । _ 

घबनपष्टि -देउसन, भुतसागर, सोमफीर्ति 

रशिथित--देवेन्द्रकीत्ति, शुतसागर । 

घुद्धाएमी--देयेन्द्रकीत्ति । 

नवीश्यए-देवेन्द्रकीति, श्ुतसागर। 

क्रैयलबान्द्रायण--देवेन्द्रकीत्ति । 

परयत >ेवेन्द्रवीत्ति। 

कल्याण मविर--देवेन्द्रकीत्ति, सुरेन्द्रभूपण । 

विषोधद्दार-देयेस्द्रकीसि | 

रैदघत-देये द्रकीति । 

किपचाशविया-ैवे द्रवीत्ति । 

अशन्दिका--घर्मकीर्ति शुतसागर । कं 
इफबय--घर्ममूपण पहद्मनन्दि। 
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श्र तस्क॑ंध्र--नक्षत्रदेव, श्रुत पंचमी--श्रीधरसेन, सोमसन, रामदेव | 
माधप्तालिनो-प्रभाचंद्र | 
रक्तावधन सकलकीत्ति | 
लब्ध्रिविधान--विद्याघर, सऊलकीत्ति । 
भक्तामर--सोमसेन, सुरेन्द्रभूपण । 
आकाश पंचमी--श्रुवसागर । 
फलिकुणड पाश्व विधान--पद्मनन्दि । 
ज्यालामालिनी--लक्ष्मीसेन । 
कमचूर--लक्ष्मीसेन । 
ज्निमुणसम्पतत--विद्याभूषण, सुमतिसागर । 
द्वादशब्रत-- शांतिदास, श्रीमूपण । 
खुखसंपतित्नत--सुरेन्द्रभूषण । 
श्रे यस्कर णी--सुरेन्द्रभूपण । 
पुरन्दर--शुतसागर । 
हिन्दी दि० व्रत-कथा सूची 
रलतगप--त्रह्म ज्ञानसागर, भट्टा० सकलकीत्ति, दरिक्ृप्ण पांडे, नोथूलाल दोशी 
पुर्पाज्नलि--खुशालचंद्र, गुशभद्र (अपश्र श), ललितकीत्ति | 
रविश्रव--खुशालचंद्र, नेमिदतत भाऊ, भालुगीत्ति, र्वभूपण, जसकीत्ति (अप०) 


कछानसागर, सकलकीत्ति, अचलकीत्ति 


४ 
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१० 


हर 


रे 


रोहिणी--विशालकीत्ति, पं० ज्ञानसागर, हेमराज, भगवान्‌ सागर, लक्ष्मीसेन । 
पुरंइ८-अयश्न श का भी 

ऋषि पंचमी--प्र० भर 0 कक 5 
दशलत्तण--रइघु, अमयचंद्र, गुशभद्र, भावशम, भेरोंदास, ज्ञानसोगर, दरिकृष्ण | 
हनुदंतकथा--त्रह्मरायमल | ह के 

अगाधमी कथा--हरिग्रिन्द्र अमवाल, रइघु ॥। . "5 ४ 

अनंतचतु दशी--महेश, पद्मनन्दि, गुणभद्र, ज्ञानसागर, सेरूदास, हरिक्ृष्ण, ज्ञानचंद्र 
आकाश पंचमी--गुणभद्र (अपश्र श), खुशालचन्द्र, घासीदास, हरिकृष्ण 
पोड़शक्ारणा--राइघु, भरू दास, ब्रह्म ज्ञानसागर, सकलकोरत्ति, नाथूलाल, गुणभद्र । 
चंदनपष्टि--गुणभद्र (अप० ), खुशालचन्द्र | 
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'चद्गरायग--प० लाख (प्रा०), गुणमढ़ | 

सलिमराब्रिकथा--यश कीत्ति, ज्ञानसागर । 

जप विहपर-तत >भ्ामूषण [7 

अष्ट।ीदगा-नावूना] दोसी, प्रिदयभूषण, ज़ानसागर | 

श्रत्तस्कथ-+ 

श्र तपवम्ी - यनवारी लाए, भ० सुरेन्रनाथ (मृूपण (१) परथ्वोपाल, विष्णु । 
रशादतीज--जैनन्द्रक्शोर । 

लजग्यिदिधा] -ज्ञायसागर, गुणमद्र । 

मानप्कावशी (सोनश्यत --प्रशाशित, गुणच-द्रसूरि। 

मुझुद सप्तमो--प० अ्रह्मराय सुशावचद्र, गुणमभद । 
बज्ञाघधा--ज्ञानसागर, टामोदर । 

भ्रायण हादशी--श्ञानसागर । 
'होरटोफथा--वैगराज, छातस्मा । 

शेहिणो--मिनचन्द्र, गुणशमद्र हेमराज़ | 

पाम्चूर--शिवप्रसाद 

सुगयसम्पत्ति-ीमलकीत्ति हे 
सुगधवशमो--खुशालचढद्र, श्रद्ध ज्ञाससागर, मररद पद्माउतोपुरवाल, मेरोदास, 


प सुखसागर, गुणभट । हर 
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मतकथाकाप--एट्रीपाल, वरत्तायरमच, रतनलाल, सुशाचयद्र (काना) 
दश्शन, यान, शोल॑राजि मोपन--भारमन भ्यरौद्मा * 
बुघाग्सा--अीधम, विनयच द्र, गुणमट (अप०)/ घानसागर | 

विर्ज र पद्यमो--गिनयच-द्र (अप०) 

निठठ पों सप्तम -गुणमद, रायमन, ज्ञानसागर । 

परगह्य बन - घुमचाद् । 

पाखाइ>-गुणमद्र । 

धायगा हादगी-गुणमद्र, आभू 

अएमा--गुनानपीर्ति, गैबीदास, जोगीदास । 
जिनगुणसम्पत्ति--लनितमीर्सि । 


मिक्चि भोजन- विसन सिंह । 
निशक्य -कश्ञाउसागर । 
मुक्ादलि - छलमल । 
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इस लघु लेख में जिन मतकथायों+ का परिचय दिया जा रहा है उनका दो इष्टियों 

हृ ब 7 बे ड़. आीी 

से महत्व है :-१ अपन्रृंश भाषा की इसमें * (प्रगा एवं 2 की £ गाभाये) मनकश थे हें। 
भारतीय लोक भापाशों के ऋमिक विकाश के अन्यवबन के लिये आस साहित्य 


| 


ट ५, 
ब्>बेक फ़े 
की «.. 


विशेष महत्व है, पर खेद है दिगम्बर साहित्य में इस भाषा का साहित्य भ्चुर होने पर 
हमारे विद्वानों ने उसका विशद इनिहास निर्माण नहीं किया । अन्यथा इन स्थवसाओं को 


(53 
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हिन्दी आदि भाषाओं के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्म होता। दि० समाज 
प्रमावश्यक कर्तव्य है कि भाषा विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से शताब्दी बार इनके संग 
का १ अन्य प्रकाशित करे एवं अवन्नेश ओर हिस्दी दि० साहित्य का परिचायके आलोच- 
नात्मक इतिहास प्रकाशित करें। २ इसमें आद हुई अभिक्तर स्तनाएँ छाथावधि अज्ञात £ैं। 
इस दृष्टि से इस लेख द्वाग हमें कई नये सस्यफारों एवं कई ज्ञान अन्यकारों की नवीन 
रचनाओं का पत्ता चला है खोज करने पर और भी ऐसे अनेकों नप्नेनसये ऋथों का पना 
चल सकता है । 
जेन गुजर कविश्वो भा० १ प्र २१ में जसवस्त सागर के नेन मंदिर क्वी प्रतिदा 
उद्धरण दिया है जिसमें ३७ कृतियाँ हू उनमें १० अपन्षश भापा में अतकथाय्ये हैं:-- 
? सुअ्ंघदसमी-कहा २ रोहिणी विधान कथा ३ मुक्तावलि विधान ४2 झआनम्त अतक्रथा 
५ निर्दोष सप्तमी कथा ६ पासवर्द-कडा ७ जिन पुरंदर कथा ८ उद्धरण कथा € जिन गन्रि 
विधान १० सोलह कारण जयमाला, इनमें से रोहिणी कथा के कत्ता देवनम्दि है शम्य के 
अज्ञात हैं इस गन्ध में उद्धुत सुअन्धद्रतमी कथा का आद्य पद मेरे निर्देशित ही है | संभव 
है और भी कई कृतियाँ मिलाने पर अभिन्न होने का पता चले | 
१ पृष्पांजलिकथा-पं० हरिचन्द्रक्रत गद्य-पत्म 
आदि:--विग्रस्य देह जवरापि सुरेवभूव पृष्पांजले विंधिमवाप्यततोपिचक्री | 
मुक्तत्ादिव्य तपसोविधिमाविधाय नित्य ततोहि जिनप॑ विश्वुमचंयामि। 


>-अस्थ कया - 


भर अर ः | >< 

अंत'--यः कुरुते पंठति लिखति व्याख्याति उपदेशयति भ्रुणोति स सब्बंदा सुख लभते 
॥६॥ पृष्पांजलि कथा पंडित हरिचंद्रकृता समाप्तेति 
२ श्रावण द्वादशी कथा--चंद्रभूषणशि० पं० अमश्न छोक ८० 
श्रादिः--प्रणम्य परम त्रह्म केवलज्ञानगोचरं, 
-.. वच्येभव्यप्रबोधाय श्रावण द्वादशी कथां ॥१॥ 

7 हक है र जेट 

#वैदिक घर्मावल्ल॑ग्बियों के बंत आदि का विशेष परिचय कल्याण में प्रकाशित एक लेखमाला 
हारा पाया जाता है । 


किरण १) दिगम्बर जैन बन कथायें डी 





अ्रत - चद्रभूषण शिष्येण कथ्रेय पापदारिी । 
- सस्कृता पडिताभ्र ण कृता ग्राकृत सतत ८ 
3 शकाशपचमी कथा छोऊक <७ 
आदि प्रशम्य बीतरागस्य पादयुग्म भपच्छिद । 
कथाऊाशपचम्पा, वच्येह पूव्य॑मत्रत ॥१॥ 
है र् 
अत -ये सम्यक्तूय न त्यजञते कठाचित्ते चायते ऊमोयने मुच्या । 
शुद्ध त्रेधाये मत पालयन्ते कि पाग्चर्यत्तेच गच्ठति मौत !६७ 
9 शल्त्रय कृथा--१० सरलकीति, गय 
ओटि --श्रीयर्डमानम्थ गौतमादिकमद्गुरून । 
रत्त्रयकथा वच्ये यथाम्नाग पिमुक्तये । 
अत --तत्र कल्याणकपूजाप्रमायनाऊरि अन्योय कोपि पुरुष स्त्री 
वा एतद्विधान समाचरति भावपृय्क स एवं िधिफल प्राप्रोति से संदेह | 
॥$॥ पित्त रतकोर्ति पिरचिते रलाय रिशायक़्त्वा समाप्ता ॥ 


2 पोड़शकारशक्था--प० श्रम सस्क्ृत श्लोड़ ७१ फिर € पद्म अपभ श 
आदि -रक्षत॒य नमर्कृत्य कर्मप्न मोचसौरव्यद | 
पोडशाद प्रवक्ष्यामि कारणानि जिनागभान ।१ 
कद भ( 
अत -इय सोलद कारण कम्म ग्रियाग्ण जे धरति वय सीलधर। « 
ते दि अमरेसर भुयशणिनरेसर सिद्धररंगण हियह॒हरा ॥ 
इत्यभू पढित कृत जयमाला सह पोटशकरारणकथा व्ययद्ारबिधात समाप्सम्‌ | 
६ लब्पिविधान कथा-प० अ्रभ्न रचित, ह्षेसत्न श्रागह, छोक २१० 
आदि -दक्षासैलोक्यमुद्धुतुर्य पचपरमेप्ठिन । 
तान्नमप्कृत्य पेच्येह त्रत लब्धिविधानक | 
ञ् हर | हर 
यो लेखयति यथायें मुणोति वाचयति भावयत्यनिश। 
सच लभते परमसुख कथितमिद पढिताभ्रण ।२०६। 
जिनबसाजुसारेण हपँ प्रक्षोपरोधत, 
अच्य प्रवोधनार्थायममेय रचिता कथा |२१०। 


श्र ॥ भास्कर | भाग ११ 
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७ श्रतत्कंध विधान कथा।-- 
आदि :--भ्रीगोतसस्वामिगणाधरदेवेन श्रेणिकमद्दाराज् 


श्रुतस्कंधविधान कथयतु ग्रारच्धं । 
> ३4 04 


अतः--एतत॒श्रतस्कंधविधान श्रेणिकमहाराज्ञ. कथितां गातमरवामिना 
चातुवणसंघेन स्वशक्‍त्या च कृतेव्या | 
८ रुक्मिनी नरितविधान--लत्रसन रचित नरदव कारापिस इडाक्त ४६६ 
आहि - जिन प्रणम्य भमीशं संसराखवतारक | 
रूक्मिनीचरितं वच्ये, भव्यानां चोधकारणं ।१। 
अतः- -नेमिनाथों जिनाधीश: संसारद्रमपावकः । 
मोक्षसोौरूयं जनाभ्यथ्य मद्य दिशतु सत्वरं ।४६। 
इति छत्रसेन विरचिता नस्टेबकारापिता रूकिगिनीविधान कधानकरम 
६ पल्यविधान । 
आदिः--नमो नाभेयमित्राय कामसल्लविनाशिने । 
विमुक्तिपदग्राप्तायः भव्यांचुजनविकाशिने |१। 


>८ भर भर 
अंतः---जिनगृहोपकरणानि जिनायतने निवेदनीया नीतिपल्यविधानं समाप्त । 
१० दशलाज्नशिकाविधान-- लोकसेन-- गद्य 


आदि:--इह जंबूद्ीपे भरतक्षेज्रे मगधदेशे राजगृहनगरे राजा श्रेणिको नाम । 
अत'-श्रेणिक: स्वग्ृहे श्रो महावीरस्थसमोवशरण लोकानामुद्धरणाय । 
पयंटति । कृतिरियं लोकसेनस्थ दशलाक्षणिक कथेयं समाप्तेति । 
११ मुक्ताचलि-अपमू श । 
आदिः--बीर जिणंदह पयकमल बंदिवि गुरु गोयमुपण[विज्जड 
रयणत्तउ मण्णिधरिधि सह । 
अंतः-- जो विहिएा व वसह एरू विहे सो कमेणा जिहपोमरहो । 
सिव सुख लहइ सह उत्तरि विभवसमुद्द ठुम्नाहल्म |१०। 
१२ चंदनपषष्ठी विधान-- 


आदिः:--श्रीमहावीर देवगणाधरः श्रेरिकस्य चंदनपष्टिविधानकथां कथयति | 
२८ 4 ; भर 


“किरण ६] दिगम्बर जैन व्रत कथाये._ इ्व। 





हि 


पणवेप्पिणुमारें उिमलसहारवेपायपोम परमेहिहे | 
अफ्यमिएि सत्तिए भगियशभत्तिए जफलु चदणहछट्टि हैं । 
5) | है 9८ 
अत इय चदण छद्दिद्दि जो पालइ वहुलक्पणु । 
* मो दिनि श्र जइ सोॉकखु भोपस होणणें लक्खणु ॥॥॥। 
विधि मस्तत में, कथा अ्रपभू श मे है । 
१३ ज़िनसत्रिविधात कथ[-- (पत्र २३ से ६३) अपमून्श। 
आदि --पणवित्रि सिरिसत हो आइस ज्त्त हो योर होणासिय पावमलु। 
।. णिच्चलमणा भव्यह तियलिय गव्यहअक्समि पुद जिणरत्ति फलु ।१। 
॥। १. ५ > 
त--एण बराणिज्जियराइगर विशि यारिय चउनिह गई । 
, जथ सामण विग्घ पिणासण, यहु पडतुमहामइ ।१| 
१४ जिनपुरटरविधान कथा--अमर कीर्ति-- अ्रपभु श- 
आदि --सिरि बीर जियद हो समसरणे सेणिय रायहो प्रणणणिहे। 
जिणपूजपुरदर प्िद्दि कहिउ, त आयणाहिं प्रिहियदिदि |१ 
५4 है | 


अत --जिणपूयापुरद्र पिहि करए एकपार जो इत्युणरों । 
सो ओंद पमाय हवेह लहु॒ अमरकिति तियसेसरु॥१२॥ 
१४ रोहिएी विधान कथा--.. सम्कृत गद्य- ध 
शआरादि --बासुपूज़्य जिन नत्वा कथा पच्ये जिनानसान्‌ | 
दुर्गंधा च बतेनाभूत्‌ रोहिणी प्रिया रोदिणी ॥१॥ 
५4 ॥ >६ ते 
अ्रत --रोहिणी विधान करोति स एवं पिध फल आमोति इदेंव यश कीर्तिय | 
१६ त्रिकाल चौथीमी कथा--अन्नदेव छोक ७६ 
आदि -स्पृत्वापचनमस्कार एत्वा रत्तय हंदि। 
सर्वज्ञश्र॒वसाधुना नत्वा पादाबुजद्यय ।१[ 
अत--हय कथाश्रदेषेन कथिता दुःखह्ारिणी । 
य्रेन सभूयते नित्य लम्यते न मोक्तस्सा ७६ 


३६ मारकर | जाग ११ 


१७ निदूष सप्मी उदयचंद्र, शि० बालचंद्र अपम श- 
आदि:--संति जिशेद्हं पयकमलु भवभयकलुसकलंक निवारा | 
उदयचन्दु गुरु घरिवि मणे, वालइन्दु मुणि नविवि निरुतरु ।१। 
अंतः--वच्छर सत्तजाम घसतारिहिं विहि भाविज्जह इंड नरनारिहि । 
किज्जद धणसत्तिहिं उज्जवणउ विविह पहावणेण दुहृदमणउ | 
आयशिवि ग्रुशिभासियठ राए सुणअनुराउ बहत्तें | 
लयउ धम्मु सावयजणहो तियरणेहिं विहि उत्तमसत्तें |२०। 
१८ दुधारसीविधाननरगउतारी कथा--उदयचन्द्र, शि०्वालचन्द्र! 
आदि:--समवसररि सिंहासरित बइठठ सोजि देउ महुमण ह' पहद्ठठ । 
.. अबरिजि हरिहर बंभ पुडिल्ला, ते पुणु नवउ' न मोहगहिल्ला । 


२ हक हर 


उदयचंदु गुणगणाह जुगरुवठ सोमह भावें मण अणुसरियउ | 
बालयन्दु सुनिशवोधियिरंतरु नरग उतारी कहमि कहंतरु | 


4 पं | * 4 
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अंतः--अमियसरीसउ जबणजलु नयर महावण सग्यु। 
तहिं जिशणभवशणिवस्स ताइएा बिरहइ रास समर्गु |१६। 
१६ निर्भर पंचमी विधान कथा--उदयचन्द्र,--शि० बालचन्द्र । 
आदि:-पणविवि पंच महागुरु सारद घिरविमणे 
उदयचन्द्रमुरुसुमरिषि चंदि वालम॒रों । 
५ 4 ु श्र 
अंतः-इय पंचमि संखेयं अक्खियपंचपय । 
तिहुअण गिरितल हट्टिय इह रासउ रइउठ। 
माथुरसंघह॑झुणिद रूविणहइन्द कहिय। 
भवियहु पढहु २ पढ़ावहु दुरियहं देहु जलु 
माणुमकरहु मरुसहुमणुर वंचहु अवलु । 
जिशभणुंति भडारा पंचम्रि पंचपहु। _ 
अम्दिहिंते दरिसाविय अविचलु सिद्धि पहु। 


किरण १] दिगग्वर जैन प्रत-कथायें डक 





३० सुगन्ध दसमी फ्था -- 
आदि-- जिए चउवीसनवेप्पिणुभाड धरेप्पिसु देवचद चउप्नीसह 
पुणु फल आद्समिधम्मु पयाममि पर सुयन्ध दसमिहिं जह | 
परुच्छिउ सेरििएण तित्थकरु कहदि सुगधदसमि फलु मणदइरु | 
अत --प्रति में पत्र ३२ से ६५ तक नहीं होने के झारण अत नहीं मिल सका पर जैन 
गुज्जेर कविश्नो भाग १४० < में उद्धृत सुगन्‍्ध दसमी कथा के पद्चों से ज्ञात दोताहे कि 
इसकी पूरी प्रति जसवतसागर के जैनमन्दिर में हे । 
२१ चौदह गुण ठाण ? विधान कथा । 
इसका भी प्रारम्मिक भाग व अत माग प्रति के मध्य प्रो के ने मिलने एवं शपूर्ण 
रद्द जाने से प्राप्त नहीं है। इस तत कथा का नाम भी आदि श्रन्तर के - होने से-निश्चित 
नहीं कहा जा सकता पर २-३ उल्लेखों से उपयुक्त नाम ही सम्भय है | वे उल्लेख ये हैं। 
गुणठाण वासाइ' पुज्जतिणिरु जाम अम्म॒ुणा पयारेण पिद्विएड्ददिव ताम | 


4 


चउदद्वरिसतद उज्जवजु ज फिज्जद भवियण हो पुण्गणु । 
गुण ठाण सत्याइ' लेह्बिऊश सुदिज्जन्ति निग्गत्थवेसेसुणण 


प्रति के भरत पत्र ग्राप्त न होने से कहा नहीं जा सकता कि पति में और कौनसी 
- रचनाये थीं। 
प्रति परिचय--प्रस्तुत प्रति बीकानेर के श्रीनिनचास््रिसूरि सम्रह की है इसके पत्रों 
की सरया १०० है प्रत्येक में १०, ११ पक्तियाँ एव प्रति पंक्ति अक्षर ३६ के लगभग हैं। 
कागज काफी मजबूत है। अनुमानत, यह प्रति १६ वीं शताच्दी की लिखी हुई 
प्रतीत द्ोती है। 


झुपुछुनर सपा का काल 


(ले०--श्रीयुत पं० परमानन्द जैन शास्त्री ) 








०८ 


झ्ूतर्त की प्राचीन संस्कृत, प्रकत और पालि आदि भाषाओं को जो साहित्यिक 


हत्व प्राप्त हुआ है वही महत्व प्रायः अपभूश भाषा को भी प्राप्त हुआ जान पड़ता है । 
इस भाषा के विपुल एवं विशाल साहित्य की ओर दृष्टिपात करने से संदेह को इसमें कोई 
गुंजाइश नहीं रहती । साहित्य की विशालता एवं महत्ता से ही उसके अभ्युद्य एवं 
विकास का इतिवृत्त जाना जा सकेता है। अपमू श मापा का जो भी थोड़ा सा 'साहित्य 
प्रकाश में आ पाया है उससे उसकी परौढता, गगीरता और प्रतिष्ठा का अनुमान किया जा 
सकता है । जैन समाज में इस भाषा के साहित्य की विपुलता देखी जाती है। श्वेताम्बर 
समाज की अपेक्षा दिगम्बर समाज में सस्क्ृत, प्राकृत, कन्तड, तामिल और तेलगु आदि 
भाषाओं की तरह अपभूश का भी विशाल साहित्य दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि इस भाषा 
में अधिकतर पुरण॒-चरित्र एवं कथा साहित्य की ही सृष्टि हुई है। परन्तु इस भाषा का 
कोई दाशनिक अंथ अभी तक देखने में नहीं आया | इस भाषा की साहित्यिक विशालता 
को देखकर यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि एक समय ऐसा भी था जब कि यह 
भाषा सर्व साधारण की बोलचाल की-माषा थी। जैनियों की इस भाषा ने ही हिन्दी भाषा 
को जन्म दिया है जो आज राष्ट्र भाषा बनती जा रही है। इसके उत्थान-पतन आदि का 
कोई प्रामाणिक इतिदृत्त अभी तक प्रकट नहीं हुआ जिससे इस भाषा के -विपय्र में विशेष 
जानकारी प्राप्त होती । इसका प्रधान कारण साहित्य का अप्रकाशन एवं उसकी एक 
. मुकम्मल सूची का न बनना ही जान पड़ता है। विक्रम. की उवीं शताब्दी से १छवी 
शताब्दी तक उत्रोत्तर रूप से अपभ्‌ श्‌ भाषा अपने साहित्यिक रूप में दृष्टिगोचर होती है । 
संभव है कि विक्रम की १७वीं शताब्दी के बाद भी कु समय तक थह साहित्यिक 
भाषा रही हो । हा 
जैन सिद्धांत माम्कर भाग १० किरण २ में पं० रामजी उपाध्याय एम, ए, ने पंडित 
रइ॒धू के सुकोशल चरित पर एक लेख लिखा है जिसके आरंभ में अपभूरा भाषा का 
साहित्यिक काल १५वीं तक बतलाते हुए सुकोशल चरित को “अपभूृश के साहित्यिक 
जीवन के अन्तिम काल की रचना है। अभी तक अपभू श भाषा का कोई भी ग्रंथ इसके 
बाद का लिखा हुआ नहीं मिला है ।” ऐसा प्रकट 'किया है। 
.. आपका रइंधू के सुकौशल चरित को साहित्थिक जीवन न वन आल की | रबी 
मानना ठीक नहीं है। कवि रइधू ने अपभूश भाषा में २३ ग्रंथों को रचना की है। और 


देखो अनेकास्त वर्ष & । 


। 
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के सब रचनाएँ दिगम्यर सथ भदारों में उपलोर्ण हैं। उनमे से कुद रचए ग्वालियर के 
रात इगरसिर के पुत्र कीति मिंह करे राज्यजाल से भी रचा गई है। समत्‌ १४१० 
के एक मूर्ति लेख से यह स्पष्ट है कि सयत्‌ १५१० तक खालियर की राम्यसत्ता राजा 
डगरसिद्द के ही हाथ में थीकू उप समय तक गज्य का उत्तराधिस्रर उनके पुत्र कीत्तिसिंद 
को प्राप्त नहीं हुआ था। चूकि रथ ने अपनी सम्पय्त्य फौमुटी! राना फीत्तिमिह के 
राज्यकाल म बनाई है, अत यह नि सक्ोच कटा जा सवा है कि सम्रत्‌ १४१० के 
बाद जय कभी राजमत्ता ीक्तिमि के हाथ आई, तत्र सम्यकल कौमुटी का निर्माण क्रिया 
गगया। ऐसी हालत गे राघ का सुकोशनयरिति साटितिक जीवन के अततिमकाल की रचना 
नहीं हो सफता, उक्त चरित के बाट भी ऊति ने कई गअथ। की राय की है नो सोलहयी 
शताब्दी का प्रारभिक भाग क्ा जा सकता है, शोर इसके बाद भी १६ १७वीं 
शताब्दी में अपभू श भाषा म ग्र थो का जिमाण कार्य हुआ हे, निमसे उक्त चरित उस 
भाषा के श्रीतमकाल फी रचना सिसी तरह नहीं कटा जा सकता। 
आत्र मै पाठओों की जानकारा के लिये १५वा शताउ्दी के बाद के दो त्तीम अपमश 
भाषा के ग्रथो का सामान्य परिचय टेकर इस लेस फो समाप्त करता है । 
कवि माशिक्यराज ने 'नांगउुमार चरि।! की रचना गिक्रम स० १५४७६ में फार्णुण 
शुल्रा € मी के दिन की है । इस ग्रथ छी एक खड़ित प्रति जयपुर रंटेट की प्राचीन 
राजथाती आमेर या अम्बेर के भद्ठरक महेन्द्र कीति के आथ भरठार मे है जिसकी पढ्र 
संख्या १२४ है उभमें श्रादि के दो पत्र पहीं हैं। प्रति लिपि स० १५४६२ की है । 
इसमें नी सधिया है ग्रन्थ की आनुमानिक छोक सरया ३३०० है। अन्ध मे करती 
का कोई परिचय नहां मिला । ऊंगि माशिक्यरान ते हस अथ को चौधरी जगती के पत्र 
राज रजण चौधरी टोडरमज्न को समर्पित किया है। और टोडरमज्ञ ने सतुप्ट होकर 
भक्तों को चस्रामपणाटि के द्वार यवोचित सक्कार किया है। हप्रि ने टोडरमन्न को 
देव, शात्र, गुरु का भक्त, चार प्रकार के सघ को सपोपक, दयालु तथा अपने परिवार का 
पालक एवं धर्मगीष्ठ बतलाया है ।क 
आसिद्धि सबत्‌ १५१० वर माघ सुदा ८ अष्टस्पाँ श्री गोर गिरो महाराशाधिराज राजाश्री 
डगरदँगरेत राज्य घन... (प्रवतमाने) शी काश सघे साथुरायये भद्धारक भीक्षेमर्फति देवा. ॥7 
देखो जेनलेग भप्रद माग ३ ए० ६३ 
+पिक्षम रासद्द वयगयपार्के , ले समुणोस विसर अवालें। . । 
पणरदइ सह गुए्णासियउरवार्ले । फागुण चव्ग्य परिख ससि बाऊें। 
णवमी सुद्द णविसत्तु सुइवात्न । ] 
है हर मद 
सिरि पिरथी चदु पसाथ सुदृरु | हुठ परि पुणणु कथ्युरसमदिरि । 
>-वागकुमार चरित्र प्र 4३४ 
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दूसरा ग्न्थ शांतिनाथ चन्त्रि हे जिसके कनो इल्नगज के पुत्र मह़िंदु या महाचंद्र हैं। 
इन्होंने इस अन्ध की रचना योगिनीपर (विक्ली) में वावर वादशाह के राज्यकाल में 


विक्रम सं० १४८७ के कार्तिक मास के प्रथम पक्नु की पंचमी के दिन पू्ण की हैं। जेंसा 
कि उसकी प्रशस्ति के निम्न पद्च से म्रकट है :--- 


विक्मरायहु ववगयकालइ रिसिवसुसरभुवि अंकालइ | 
कत्तिय पढम पक्खि पंचम दिगि हुउ पर्पिगण वि ठगगंतड इणि ॥ 
इस ग्रन्थ का परिचय अनेकान्त वर्ष ५ किरण ६-७ में दिया जा चुका है। 
तीसरा अन्थ मृगांक लेखा चग्त्रि है, जिसके कतो प० भगवतीदास हैं, जो देहली 


२१ 
गद्दी के भद्टारक माहिद्रं या महेन्द्रसेन के शिप्य थे । इनका विशेष परिचय किसी दूसरे 
ही स्वतंत्र लेख द्वारा दिया जायगा । इसकी रचना विक्रम सं० १७०० के अगहन सुदी 
पंचमी सोमवार के दिन हिसार के वद्धंमान चेत्यालय में हुई है जैसा कि उसके निम्न 
प्रशस्ति प्चों से प्रकत है ः--.| 
घत्ता--सगदह सय संवदती तहं विक्रमराय महप्पए- 
खगहण प्िय पंचमि सोमदिणि पएण ठियउ अवियप्पए ॥१५॥ 
दुवई--चरिउ मइंकलेह चिरु णंदउ | जाम गयणि रवि-ससिहरों । 
मंगल यारुह वहजणि मेइणि घम्मपसंग्यहि द करो ? ॥१६॥ 
गाथा--रइओ कोटि हिंसारे जिण॒हरि वरवीर वड़ढमागस्स | 
तत्थठियों वयधारों जोईदासो वि बंभयारीओ ॥१७ 
० ् 
इयरिचंद लेहकहाएरंजिय बुद्दचितत सहाए भद्धारक सिरि मुणि माहिंदसेश सीसु॒विवुद 
भगवहदास विरदृण ससिलेद्दा सगग गमणु इत्थिलिंग छेठ इंद पयवी पप्पर्ण सायरचंद 
 खिव्वाण गमणं तव दीरवर साहणं णामचउत्थो संधि परिच्छेओ सम्मत्तो। इति 
श्रीपंडिगवतीदासकंत सगांकलखा चरितं सम्पूर्ण समाप्त ।३। है 
ऊपर के समस्त विवेचन पर से यह स्पष्ट है कि अपमश भाषा केवल १५ वीं 
शताब्दी तक ही साहित्यिक भाषा नहीं, किन्तु १६वीं, १७वीं शताब्दियों में भी साहित्यिक 
रचनाएं होती रहीं है। रइघू का सुकौशल चरित भी श्रपश्रश् के साहित्यिक जीवन के 
. श्रन्तिम काल की रचना नहीं है । 


क्‍या समत्त्मद्र घर्मकीतिक्के उत्तरकाकीद हैं १: 
( क्षे“-- याय्रागय प* दरबाराक्मालू जैन कोडिया ) 

5छुए नकान्त! बे ५ क्स्ण १२ से स्तरामी समन्तमद और दिग्गाग में पूर्यर्तो कौन 
शीर्पफ्ऊ साथ मेने एक ज्ेस लिखा था। इस लंखमें स्वामी समन्तमद्र और बौद्ध विद्वान 
दिग्नागरे साहियता तुननात्रक अत परीक्षण ऊरक यह स्थिर जिया है कि स्वामी समन्तमत्र 
दिगयाग (४२५ / 7) के पूर्वनर्ता उिद्ान्‌ ह। साथ द्वी दिग्नागक उत्तरतर्ता मत हरि, 
छुमारिल और घमकीर्तिके भी साहित्य साथ मम तमदने साहित्यका अश परीक्षण करके 
इन पिद्वानों से मो समन्तमद्रया पूर्वेवर्ता प्रफ़ट क्या हैं । यह तेख्व श्यनेरर पिद्वानाड़ो पसद्‌ 
आया और झुके उन कारणापर सी प्रकाश डाचनेक पिये प्रेरित कया जिन कारणोंऊे 
आधारपर कुअ विद्वानाते समन्तमद्रकों दिग्गाग और घमकीतिका उत्तग्पतत्ती बताया दहे। 
यद्यपि मेरे उपयुक्त 'अनेरान्त' नाले लेपफे वाद इन कारणोंका अधिक महत्त्व नहों रहता 
और इसलविये इसपर प्रिचार करता सास आपद्यक नहा हैं--3न पिद्धानोंकों उक्त तोथ में 
दी इसका पयाप्त उत्तर मित्र जाता हे तथापि यह गिपय और अधिक स्पप्ट हा जाय और 
दूसरे पिद्वानों तथा पाठऊोंकों मी इस सम्बन्धों कोई भ्रम या सदेह न रहे। अत' इन 
फारणोपर आज इस लेख द्वारा त्रिचार किया जाता है | 

कारण ,-- 

१ समन्तमद्रवी आपमीमासाके चौथ परिच्छद्म नर्शित “विरूपरयौरस्थाय” आदि 
कारिकाजाशी समीत्ता करने से ज्ञान होता है झि समनन्‍्तमद्ररें सामने समय्त लिग्नागक 
प्रन्थ भी रहे हैं। थौद्ध दुशन की इतनी स्पष्ट तिचारधारारी समायना दिग्नागम पदिल वहों 
वी जा सकती ।!  +-न्यायकु० द्वि० भा० प्र० पू० २७ 

२ अधिक समव तो यह है कि समन्‍्तमद्र और ्रूनइक बीच सान्तात्‌ विद्याया द्दी 
सम्ब-य दो, क्योकि समन्तभद्रकी कृतिक्ते ऊपर सत्र ध्थम अक्वद्धकी हो प्यास्या हैं। 

“अरूद् पर थ० प्रा२ ए० ९५ 

३ 'यह भी समय हैं कि शान्तिरक्षितके तत्त्ससप्रहगत पात्र खासी शद स्वामी 
समन्तमद्रका दी सूचक हो ।--अयनह्ट प्र० प्रा० ए० ५ 

क सम-तमद्रक साथ धर्मबीतिका विचार और शाद का साम्य पाया जाता है। 
पद्िनांगऊे प्रमाण समुधयगन महा ऋोक्‍्फे ऊपर दी उसके व्याम्यान रूपसे घमषीतिी 
प्रभाणयारतिस्का प्रथम परिच्देद रचा है। जिसमे धमेवोर्तिने प्रमाशरूपग सुगततों दी 
खापिन क्‍या ै। ठीक उसी ततरहस समन्तमद्रने मी पूम्यपादके पोलमागम्य नेतास्म 
पाले सगणयों लक्षर उसके ऊपर पफ्तमीमासा रदी है और रसत दायरा जैन तोसकरफों दा 
आप प्रमाण स्थापित कया है यह तो उिचार साम्य हुआ। शच्द सात्य मी ह। 'धमनीर्तिने 
सुग्लतो 'युक्षयागमास्या विमशन? ( प्रमाण या० ।40 ) घबफ्स्याट्‌ बततिनानूतमु ? 
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(प्रमाणवा० १११४०) कड कर अविमद्धमापी फहा हैं। समन्‍्तमद्ने सी युक्ति-सान्नात्रिरोधि- 
वाक! (आम्रसी० क्रा० ६) कह कर जैन तीर्थ करको सर्वाज्ञ स्थापित छिया हैं! शअतः समन्तमद्र 
धर्मकीतिके उत्तरकालीन है । >-न्यायकु० द्वि० प्रा० पू० ? ८, २० 

७. 'ससन्तमद्रके 'द्रव्यपवाययोरेक्य! तथा 'संज्नासंख्यादिशगब! (आम मी० का८ ७१,७१२) 
उन दो पद्मोंके प्रत्येक शब्दका खंडन घमंकीतिक टीकाक्र अचेट (००० ४ ०) ने 
किया है न कि धमेकीनतिने। अत ऋमसे क्रम समस्तमद्र धर्मकीतिके परवेकालीन तो हो ही 
नहीं सकते  “जञ्याय छू० द्वि० प्रा० पु० १०, + मु 

उपर्युक्त कारणों पर बिचार :-- 

ये पांच कारण है। इन कारणाएं में प्रथम कारण के उद्भाउफ तो न्यायाचार्थ पं० महेन्द्र 
कुमारजी हैं और थे समन्‍तमद्रको ठिग्नागका उत्तस्काजीन अनुमानित करने हैं । दोष चार 
कारणोंको श्रोमान पं० सुखज्ञाशजीने प्रस्तुत क्य्रा है ओर थे समन्तमद्रकों धर्मकीतिका 


७छ 


पखवती बतलाते हैं। चद्यपिये प्रायः सभी कारण छपने दलेम्नन रूपमें संभावनारूप ही 
हैं-कोई निर्णय रूप नहीं है' और जिससे यह साल्म होता कि इन कारणाके प्रस्ताविक 
दोनों ही विद्वान्‌ अभी और मी विचार करनेकरो प्रस्तुत है, इनना हो नहीं किन्तु-प्रामाणिक 
सूचना मिलने पर इन कारणोंके सम्बन्ध भी पुनरविचार कर सकते हैं, ऐसी मी मुझे आशा 
है। अतः इन पांचों डी कारणों पर यहां क्रमश विचार झिया जाता है, जिससे यह निर्णय 
हो सके कि वस्तुत: उक्त कारण समस्तमद्रकों द्िग्नाग और धर्मकोर्निके उत्तरकालीन सिद्ध 
करनेमें समर्थ है कि नहीं ९ 
दिग्नागके उत्तरवर्तित्वकी मान्यनापर दिचार --- 

१ समन्तमद्रकी 'विरूपकायोरस्भाय! आदि जिन छ्ारिकाओंको समीक्षाके अधारपर 
समनन्‍्तमद्रकों दिग्नागका उत्तखवर्ती प्रतिपादन किया है यदि उन ऋारिकाओंकों समीक्षा दिग्नागक 
पूवेच्र्ती प्रसिद्ध चौद्गवताकिक नागाजु नके ग्रन्थोके साथ की जाय तो स्पट्ठठः मालूम हो जाता 
है कि समन्तमद्रके सामने नागाजु नके ग्रन्थ रहे न कि दिग्तागके । नमूनेकरे” तौर पर यहां एक 
डदाहरुण उपस्थित कियां जाता है। बौद्ध विद्वान नागाजु न कहते हैं :-- 

अधथ ने प्रमागसिद्धव्या प्रमैबसिद्धि' प्रमैमसिद्धचा तन । 


भवति प्रमाणसिद्धि: नास्त्युभयस्थाएि ते सिद्ध:॥ . --विश्रदवन्या० क्रा० ४७ 


ध्वामी समन्तभद्र कहते हैं। -- 
याद्यपेत्तिक्त सिद्धिः स्पान्न हयं व्यवतिष्ठत ।. +आप्तर्म ० का० ०३ 





्लीत-+++ 


१. विशेष रूपसे जाननेके लिये 'नायाजुंद और समन्तभद्गं शीरंक अग्रकाशित लेखकी प्रतीन्ा 

करें जो में शीघ्रही प्रकट करने वाला हैं ओर जिससे नायाजुन और समन्तभद्रके साहित्यका आशभ्यन्तर- 
प न्रेनक काली 2. >> रत हा ३ 

परीक्षण करके समन्तभद्गकों नागाजुनका समकालीन या कुछ समय बादका विद्वान्‌ स्थिर किग्रा है। 


_ क्ण्णि १] क्या समन्तमद्र धर्मझीतिके उत्तरकाचीन हें ९ ४३ 





नागाजुन कहते है. -- 
यदि च प्रमैपसिद्धिरापेश्ये सरति प्रमाणानि। 


किते प्रमाणसिद्धया तानि पदर्थ प्रसिद्ध/ तत्‌ ॥ विप्रहब्या० फ० ४३ 
आए सम्न्तमद्र भी इसी घातको कद्दते है. -- 
अनापैनिऊसिद्धी घ न सामान्य विशेषता । “-+शापसी० का० ७३ 


नाग्राजु न धुन कहते है -- 
यहि सच स्वत प्रमागासिद्िरपपेश्य से प्रमेयागि | 
/ भयत्ति प्रमाणसिद्धि न परापेना दि सिद्धि ॥. --विम्रदृष्या० का० ४१ 
समन्तमद्र वक्त वाक्योके आधार पर अनेकास्तरप्रिसे व्ययश्था फएते हुये फहते है. -- 
धर्मधम्प॑दिनाभमाय सिखश्यत्यन्यो-ययरीक्षया । 
न स्वरुप स्वत्तोदेयतत्‌ फासकन्नापफाहुबत्‌ु॥ . भापमी० ०३ 
पाठक देखेंगे, यद्ा सम-तम्र और नागाजु न में क्रितना स्पष्ट तिचार और श-दफा साम्य 
है, जो हमें बतनाता है तरि सम तमड़के समक्ष मागाज़ु नके प्रथ ग्हे दिग्पाग के नहीं। 
दिग्मागक़ प्र'थोजा सद्धाय तो उस द्वालतमें माना जा सत्ता था जय उनमें प्रतिपांदित व्रिचार 
दिग्नागमे पूर्व समायित न द्वीता और सभन्तभद्गके प्र थामें दिग्तागके द्वी किस! ऐसे जिचारका 
आलोचन था अनुसरण पाया जाता जो सास दिग्नागका दी दोता, किन्तु हम देग्णे हैं कि 
ऐसे पिचारोंका, जिनका उद्धव सोथा दिग्नागसे है, आलाचन था श्रनुसरण समन्पाद्रके 
प्रथोमिं नहीं पाया जाता। प्रत्युत समन्तमद्रका आलेाचन दिग्मागों क्रिया है। दाशेनिष सुगम 
“अज्षान निदृक्ति' को प्रमाणझा फच्र जदनवाले सय प्रथम जैन सार्किक ध्वामी समततम्रद्र हैं 
आर उसका सणडन दिग्मागने “अज्ञान निमृत्ति फो असत्‌ बतनाकर किया है।' श्रत 
सष्ट है कि दिग्नागके प्रथ समन्तमद्रके सामने नहीं रहे। बौद्धदर्शनकी जिस स्पष्ट विचार 
धाराफो दिग्नागसे मानते हैं और उसके पूय उसऊँ न होनेकी समायना प्रकट परते हैं बह 
ठीऊ नहीं है क्योकि नागाजुन ओर बसुप्रघुके, 'मा-यमिक्ा', विमहय्यावारी| पशितिफा 
विज्ञप्तिमानतासिद्धि! ओर 'तिंशिका सिक्षमिकारिका' आदि प्रकरण प्र-वोत्ा ध्यातते सृडा 
समीक्षण किया जाय तो द्वम उनमें उक्त बाद्धटशनत्री स्पष्ट निचाग्धारा पाते हैं। बरतुता 
तऊँ विरासत यदींसे शुरू हुआ दे जो दिग्ताग और घर्रकोति आदिक हारा त्सी प्रपार 
पूर्ेताडो प्राप्त हुआ हैं जिस प्रकार जैनतशनसा ता परिशास समत्तमद्र और पिद्वतेव्त 
शुद्ध दोपर अकवछ और विद्यानन्द ओदिक द्वारा चरम सीमायों प्राप्त हुआ £। इसकझिये 
समन्तमद्रवों दिग्नागसे उत्तरतानोन मानने जिये जो योददशाती इवतां श्र विभार 


4. दुलों पूर्वोच्चिखित समन्वमद्र एज बोग है हल 'अकासत' । 
किरय १२ 


/।: भास्कर [ माय ११ 


........... - -_... #_.--- ->-+>नल्ंओओ आओ जी जज चजकल+ :क्‍/75*“““ "४४४४ 
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धागको संभावना दिग्नागसे पहिले नहीं की जा सकतीः खूप हेतु प्रस्तुत किया गया है वह 
अव्यभिचारी नहीं है क्योंकि उपयुक्त विवेचनस स्पष्ट है कि नागाजुनादि प्रसिद्ध बौद्ध 
तार्किकोंके सन्थोंमें बौद्धवर्शनकी स्पष्ट विचारधारा पायी जाती है और इसलिये समन्तमद्र 
दिग्नागके उत्तरवर्ती नहीं है! किन्तु दिग्नागके पूर्ववर्ती और नागाज नके ( १८१ ४. >. ) 
उत्तरकाज्ञीन या सम-सामयिक है । 
यहों में इतना और स्पष्ट कर देना चाह्टता हैँ कि समन्तमद्रकी 'विरूपकायोरम्माय आदि 
जिन कारिकाओका हवाला दिया गया है. और फलितार्थरूपमें यह कहद्दा गया है कि उक्त 
कारिकाएँ' दिग्नागके विचारोंका खण्डन करनेके लिये समन्तमद्रने रची हैं, बह ठीक नहीं 
जान पड़ता; क्योंकि जिन विचारो का खण्ठन उक्त कारिकाओंमें पाया जाता है वह विचार 
नागाज नकी निम्न कारिकामे भी है :-- 
सर्वेपां बिसमागानां ' समागानां च कमंगास्‌ । 
प्रति सन्‍धो सधावृनामेज उत्पयते तु सः॥ 
--माध्यसिका कारिका ए० ११४ (कल ० सं०) 
समन्तमद्रकी उक्त कारिकागत पविरूपकारयें शब्द विससागः के लिये ही आया है। यदि 
बंडितजी दिग्नागके उन शब्दोंका भी उल्लेख कर देते जिनके साथ समन्तमद्रकी उक्त 
क्रारिकाओंकी समीक्षा की गई है तो उन शब्दोंपर भी विचार कर लिया जाता। अस्त, 
दिग्नागके पूवेवर्ती कितनेही बौद्ध तार्किकोंका साहिल भी आज उपञब्ध नही है अत- यह भी 
संभव है कि समन्तभद्रकी उक्त कारिकाओंमें उत्त बौद्ध तार्किकोंके विचारोंकाही खण्डन निहित 
हो। अतः प्रथम कारण समन्तभद्गको दिग्नागका उत्तरवरत्ती सिद्ध करनेमें समथे नहीं है। 


धर्मकीर्तिके उत्तरवत्तित्वकी मान्यतापर विचार :-- 
२ दूसरे कारणके सम्बन्धमे मेरा निम्न प्रकार निवेदन है :-- 

. (क) किसीकी ऋतिका सर्वे प्रथम टीकाकार होना था न होना उन दोनोंके बीच साक्षात्‌ 
विद्याके सम्बन्धका साधक या बाधक नहीं है (क) धर्मेक्रीति (६२५ 2). 2.) के वादन्यायपर 
जो दो दीकायें उपलब्ध हैं वे विनोतदेव (७७५ 2 )ओर शांत रक्षित ( ८२५ ४ 7. ) 
की हैं। इनमेंसे वादन्यायके सर्वप्रथम टीकाकार विनीतदेव हैं। किन्तु धर्मकोति और - 
विनीतदेवमे साक्ञात्‌ विद्योका सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि विनीतदेव घर्मकीतिसे प्रायः 
डेढ़ सौ वर्ष बाद हुये हैं। 

“| (क) 'मिन्‍न जातीयानि क्र्माणि विसभागानि सद्शानि सभागानि'**"**? साध्य० तृ० पृू७ ११४ 


(ख) 'विसदश रूप॑ विरूप॑ कार्यस''**"“”“खभागविसभागावक्तप्त 
प्रतिपत्वभिप्रायवशात्सम नुगेच्छुन्‌ सहेतुक विनाशं"*९***? झष्टस० छ० १४८, १६६ 


पिरस्ण १] छया समन्तसद्र घम्रकीर्तिझ् उत्तरजागीन हे ? छ्छ 





(स्व) इपेताम्यर. परम्परामें प्रसिद्र पमासातिक तवाथसूत और उसके साप्यपर, 
जिसके! समय विझमरी तीसरीसे पायत्ों शवादी तर हा जनुमातित ऊ़िय्रा जाता हे' सर्य 
प्रथम दीझ्ाएँ ८ २ यो सन्‍ोऊे विद्ान सिउसेन गणी और हरिभद्र को हें किन्तु उम्रास्वातिके 
साथ इनका साह्ात्‌ वियाका सम्प' नहीं हे, क्योंकि ये दोनोदी आचाय उमराष्यात्तिस प्राय 
३०२० ४०० धर्ष बाद हये है । 

(ग) समन्तमढ़के 'थुक्त्यानुशामन! और म्वगम्भूस्तोत़' के सब प्रथम टीकाकार क्रमश 

जिदानन्द (५ वा शतादी) और प्रमाचद्र (११ यो शतादी) हैं। पर इगका समन्तमद्रके 
साथ साज्षात्‌ विद्याता सम्बन्ध नहों है, क्योंकि य दोनाही आयाय समन्तमद्रस्त बहुत 
बादके दिन है । 

(घ) सिद्धसेन 'दियाकए' के जिनका समय 'स्यायाउतार! के साहियिस आश्यातर 
परीनणसे साही सातत्रीं शनादी सिद्ध होता हे और जिसे छवय पटितजीने भी स्वीकार 
किया है, न्‍्यायावतारके सत्र भ्रवम्त टीजाकार मिद्धपि (१ तो शतादी) हैं। फ्ितु सिद्धसन 
दिवाकर और सिद्धर्यिम सानात्‌ वियाक्त सम्पाथ नहीं है स्य|कि सिद्वर्व सिद्धमन दिवाररसे 
स्पष्टत ३०० ४०० व याद हुये हैं । 

ऐसे किसनेद्दी उद्धरण और दिये जा सकने हैं कि प्रकार और उसके सप प्रधम 
धीफापारमें साज्षात्‌ विदयारा सम्बन्ध नद्दी है। अत फ्सीकी इतिका सर्वे प्रथम टीकाफार 
होना! सान्ात्‌ वियाक्रे सम्याधरा अत्यभिचरित साधन नहों है--यद्ध उसका व्ययस्थापक 
नहीं है। ऐसी दालनमे समतमद्रकी कृतिके सयर प्रथप्त टीकाकार रूप साधनके हारा 
समन्तभद्र और अफ्झूके बीच सानाए्‌ विद्याताह सम्बाध' रूप साध्यकी सिद्धि नहीं हो 
सस्ती और न उनके द्वारा समन्तमद्रशों अक्तदरा समकानीन घतनारर धर्मकीर्तिया 
उत्तरवर्ता कद्दा जा सक्ना है। 

दुसरी बात यह है कि आप्रमीमासाकी व्याख्या अष्टशती साहियया अध्ययन करनेपर 
यद्द माछूम भी नहीं होता कि समतमद्र और अकताइफे बीच गुरु शिष्य का सम्बघ रद्दा 
होगा। चन्कि रपष्ठन यही श्रतीय होता है कि अर] प्र सम समद्रगो बहुत बाद हुये हैं और 
इन्हें आप्मीमासा कितनेद्ी पाठभेटरिे साथ प्राप्त हुई शी। में सद्धा एक ऐसा नमूना 
उपस्थित परता हूँ जिसपरसे पाठर यह सद्दजमें जान सर्येंगे हि यातुत समस्तमद्र श्रकेनझुओे 
बहुत पद्िले दो घुते थे और उन्हे समन्तमद्रदी आप्तमामासा पाठमेद्‌ ऊ साथ मित्री थो। 
अरतइदेय आप्रमीमासाकी एफ कारिकारे एक पद॒सा स्यास्यान करते हयें उसके अनेक 
पाठसेद दिखाते है. और 'पाठान्तर मिद बहु सम्रद्दीत सयति! जैसे शद्धोशा प्रयोग फरते 
हैं। अप्यावीरा बद श्यश निन्न प्रकार है । 
“या उक्के जान दिनदु' प्रस्तावना पृष्ट ४४ + 


] 
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सपक्षविपक्षयोमीवासाम्या साथनवत्‌ । स्वमेदेदी संवेदसवत्‌ । सासस्मकावयवैर 
घटादिवन । ताह्शं हि साथन स्वार्थक्रियाया तदल्तरेणापि पाठान्तरमिद वह संगृहीत सतत! 
उ आममो० का? ३३ 

इसमे स्पष्ट है कि समन्तमद्र अक हुत पहिले हो चुके थ। यदि इनमें साज्षात्‌ 
विद्याका सम्वन्ध होता तो अकलेंक अपने गुद समन्तभद्रक मुखस पढ़े छुन पाठकों ही रखकर 
व्याख्यान काते पाठान्तरकी ऋत्पना न करते। खाथही समन्तमद्रको विवक्षित और अति ; 
प्रसिद्ध पाठकेदी अनेक अथे करने हुये भी 'पाठान्तरमिद बह समृहीत सत्रति! जेसे इब्दोका 
वे कदापि प्रयोग न करते। अत प्रकट हैं कि समस्नसद्र ओर अउ्लंकम साक्तात्‌ विद्याका 


सम्बन्ध नही रहा और न समन्‍नमढ़के तुसन्तदी अवन्‍्लंक हये हैं। क्ल्ति कई शतारदी बाद 
हमे जान पहने हैं ।' 

५ तीसरे कारणके सम्बन्त्म मुझ यह है कि संमावना ऐसी होनी चाहिये, 
जिसके कुछ आधार प्रमाण हों। द्मे आखये है कि पं० सुखलालली जैसे सूक्ष्म इृष्रिच 


दार्शनिक और ऐसिहामिक विद्वान शांवर जषितके नखसंग्रत्में माच स्वासों पदोषवज्षित पात्र- 
स्वामीके लासको देखकर उन्हे समन्‍तसद्र स्वामी होनी संसावना ऊर झेते हें। शांतरलित 
जब तत्वसंग्रहम एकढी जगढ़ नहीं, अनऊों जागठ पात्रस्वामीफे नामसे उनके वाक्यों और ' 
कारिकाओकी उद्ध त किया है? तब पात्रस्वामी समस्तनद्र स्वामी केसे संमजित हो सकते हैं ९ 


ब्््ड 


प्रथम तो यह कि दिगम्बर साहिद्यमे समनन्‍्तभद्र स्थमीसे पात्रस्यामी जुडही स्वीकार किये गये 
हैं और दोनोकी जुदी जुदी ऋृतियाँ हैँ। दूसरे बदि शांतगक्षित केस बहश्नत बौद्ध विद्वानकी 
हृष्टिम पाव्रस्वामी और समनन्‍्तभद्र स्वामी एक होने तो वाचस्पति मिश्रकी तरढ आप्तमीमांसाको 
कारिकाओको सी वे उद्भु.त्त करते ओर उनका खंडव करते। तीसरे शान्त्रक्षिनने जिन वाक्‍्यों 
ओर इलोकोको पात्र बामीके नागसे उद्ध व क्रिया है ये दाक््य और उन्नोक कोड सी समन्तमद्रकी 
चतैसान आपमीनासादि कृतियोदेल किसीमे मो नहों फये जाते हैं। चौथे शान्तरज्िनने ह 
पात्रस्वामीका कहकर जिस “अन्यथालुपपत्नञ'ं वाले इवोकक्नों उद्ध त करके खंडन किया है 
आर जो पात्रस्वामीके 'त्रिलज्ञणक्थेन' नामक अलुपलब्ध अन्थकादी जान पड़ता है उसे 


अकलइु विद्यानन्दादि जैनाचा्योने भो पात्रस्वामीकाही स्पष्टठया प्रतिपादन किया है । यदि 


३. सालूस पढ़ता है कि झझ्लद्ध गन्वन्रयके प्राक््यन्स ससस्तभद्र आर अछुलकके बीच साज्षात्‌ 
सिद्याफा सम्बन्ध साननेरर पंडिलजीफ़ो जर आादर्मे ऊपर जैदी आपत्तियाँ सालूमे पड़ी हैं तब इजीसे 
थे न्यायत्त० हिं० भागके प्राक्तथनर्मे उक्त सस्वन्धनों छुछ अस्दीकार भी करते हुये पाये जाते | ह-ँं। 
परन्तु वहाँ भी “अगर जेसे परच्िणादक शव शंका प्रयोग करते हैं जिनसे पाठक अममसे पड़े बगैर 
नहीं रह सकते । 

२ देखो, तच्दसंग्रह ए० ४०६, ४१६ 





क्स्णि १ ] क्या सम तमद्र धमऊौतिये उत्तरवालीन हे. ९ फ् 





सम्तस्तमढ़ और पानरगामी एक छोते और अन्यवानुपपन्नत आपनी दृष्टिम समत्तमद्रका है 
तो ये जैनाचाये मी उस सम तमद्रऊ मामसेही प्रकट फरते। फिन्तु ऐसा नहीं हे, समीने 
समन्तमद्रसे प्र पानस्पामीके नामसेदी उसका उलछोख जिया है। ण्सी ध्ास्तमें उत्त 
समायता तयमप्रदगत पायल्लामी समन्‍्तमद्र हें विनय पिराघार और सिष्यमाणिक जैसी हे। 
ऐसी बच्ची समायनाओपो खायी साद्दियमें दनेसे बडा भारों ह्वानि हो सक्तो है। अन 
यह साफ हे फि त यसमदगत पानध्यामीं और समातमद्र स्थामी एक व्यक्ति नहीं हैं, मिन्‍न- 
मि व्यक्ति हैं । 
9 चौथे कारण के विषय मेरा निम्न प्रकार क्थप है. -- 

प्रथम तो समन्‍तभ्द्र जम टिनागर पूजेतर्ता हैं तो दिग्नागरे उत्तरत्तों धर्मेकीतिक अयथर्मे 
यदि सिमी पिपयमें सप््तमदृझ वियारके साथ धमसोर्तिक्ष कोई विचार मिएता जुचता पाया 
जाता है तो बढ समम्तमन्द्रशाही आमारी ?ै--प्रथ्रोत 'उपती 'आमप्रमीमासासेद्ा गिया झ्ञ्रा 
बह धर्मक्रीत्ताय विचार है । 

दूसरे धम्रकार्तिने प्रमाण समुग्रय गत 'प्रमाणभूजय' सगन पचरों तोतर प्रम्माणयातिर 
या उसके प्रथम परिन्‍्द्ेर (द्विताय परिच्तेट १) की रचनाद। नद्ों फी छे। बात यदद्‌ हैं कि 
जैमिनासूज़ और उसके श्र गाष्य तथा न्याययूत्र और उसके वात्यायन माप्यया खड़म 
करनेझं लिये 'प्रमाणसमुम्य! आरि प्रफरण-प्र व रे थे। यादसे हुये उद्योतरर और भह्ढ 
कुगारिलयो जग्र दिग्नागऊे उक्त प्रथ मिने और लास्त अपन पूरजोत सिद्धातताशा स्राठल 
उअन्‍्ह मिचा वो दिग्यागर प्रथा और यौद्ध सिद्धात्ताशा स्थडन करों तथा स्यम्न ह्थावित 
करनके लिये उद्योलर रन 'न्यायवरातिक और छुप्तारियते 'कीमासाइयोक यात्तिज! की रचना का ) 
न्यायवातित जहां गधाणय' यातित भ वहें वद्य मोगोसा इगोत यातिक पयात्मक क्षार्तिक 
प्रन्य है। उपाय टाशनिक साह्यिम जहा तक पुफे मायुतर हे दाशनिक युगम बाविक 
प्रयोता र नाक प्रारम प्राय दादी लाना गापिफु म वास हुआ , पौद्ध ता्विक धमकी लिफो 
भा जय ये दाना यातित प्राथ मित्र चौर >यमे अपन अप्रत दिखाग प्रश्न ग्यडय देखा 
ताह्याज़ सदित उक्त बदया चुदातर तियी उमसोतिन 'अ्माणवातिक' सटीक प्मयथ 
प्रसयकी रयता १), जग उक्त वार्तिक प्रा गेंफा 'अपो नापररणमस गा पूरा आमारी हैं। इस 
तरह घरपवीर्निओ प्रमाणवारतिंद' वी रचना उचोगफ़र और फ्रम्ारिलिझे जयायशदा सबने 
प्रयत्न ई ते हि प्रमाण समुपयद् 'प्रमागभूताय' सगय पयरो सैकर सुय्यय उसके रचया 
हुई है। दुवारे इस फ्पाज्ने पुष्टि ईसारी पी शताझी (८४२ ५ )) के विधान, 
बाचापति मिश्र न्यायवातिस तातय टारागत जिम्ने उस्नेपसे मी दे जाती है। बया-- 

। यद्नापि भाष्यक््त (वाल्यायोत) इतस्युपादामेसत लडापि 5 ४३% '3 
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कुद्देतुसन्‍्तमससमुत्थापनेनाल्‍छादित शान न तलनिगेयाय परयोणमिल्युथोवकरेण खनिवन्धो- 
द्योतेन तदपनीयत इति प्रयोजनतानयमारस्म्स इनि.--न्या० ता० पृ 5 

यहां वाचस्पति मिश्रन स्पट्तया दतवाया के कि यद्यपि न्‍्यायदशनझा व्थाल्यान सास्यक्रर 
(वाल्यायन) ने कर दिया था तवापि दिग्वाग आदि अवोचोन कुवातिकाने उसे छुलरेरूपी 
अन्यकारस आच्छादित कर दिया। अतः वह तल्लनिशेव करनेके दिये परयोप्त नदी है। 
इसलिये उनके (दिग्तागादिके) छुल्ेतुल्प अन्घकारफों दर करन और अपने मतका प्रकाश फरनेके 
लिये उद्योतकरने 'न्यायवानिका झा उद्योग किया। इस तरह 'स्थयवातिक' की रचना 
सप्रयोजन हैं इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दिगनाग प्रतिपादित प्रसाण॒ु-समुन्य गत सिद्धान्तों- 
का खंडन करनेके जिये 'न्यायवातिक! की सचना हुई ।. इस बातडो नया - प० भहेन्द्रकुमारजी 
भी मानते हैं जैसा कि इनके निम्न शब्देसि प्रकट है :-- 

उन्होंने (उच्योत्करने) दिग्तागऊे प्रमाण समुतयक्ते खंडनके जिय न्यायवानिक बनाया 
था" !--न्यायकु० द्वि० भा: प्र० पृ १२ 

ओर इस न्यायवातिकका खंडन करनेक्रे लिये दी धर्मकोर्तिन अपना प्रसाण वातिंक रा 
था, यह भी इन दोनों गन्‍्थोक्रा आध्यन्तर परीक्षण करनेसे स्पष्ठलया माजूम हो जाता हे। 
अतः यह मानना होगा कि धर्मकीतिने प्रमाणवानिक या उसके प्रथम परिच्छेद्‌ ( द्वितीय 
परिच्छेद ९) की रचना प्रमाशु-समुबयके मंगज़ पद्मयकों लेकर नहीं की, चर्ल्क उद्योतकरके 
न्यायवार्तिक और कुमारिलके सीमांसाउलोकवार्तिकक खण्डनके लिय की थी। नाम साम्व 
भी बड़े मार्केका है और जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती । 

यह्‌ दूसरी बान 3 क्रि दिग्नामक प्रमाण समुझ्य पर प्रहार करनेत्राल उद्योतकरके न्याव- 
चातिकका सबल जवाब प्रसाणवातिकक् द्वारा देनेके साथ धर्मकीर्ति ने प्रमाण समुच्चयगत 
सिद्धान्तो, वाक्या, मंगलपदों और हेतुओआका सी सयुक्तिक समर्थन किया हैं और वह उचित 
एवं स्वाभाविक ही है। दशेन-वयुगमें प्रत्येक दार्शनिकने ऐसाही किया है। अपनेस पिन्‍न 
दुशेन और उसके अनुयायिज्ओके विचारोकी आलोचना करके अपने द्शैन और पूब॑जोंके 
विचारोका सयुक्तिक समथेन किया है। हो सकता है. किसी विचार्से अपना मतभेद भी 
प्रकट किया हो । इस तरह जब प्रमाण समुचयके संगल पद्मपर प्रमाणवातिक या उसके 
किसी परिच्छेदके लिखे जानेकी वात नहीं बनती है तब 'सोक्षमार्मप्य नेतारम! इस मंगन्न 
पद्मको पूज्यपादुका कहकर उसपर समन्तभद्रके आप्तमीमांसा लिखनके विचारके साथ 
धर्मेकीर्तीय विचारकी उपयुक्त साम्यता केसे विठाई जा सकती है? उपमानकी स्थितिही 
नहीं तब उपमेयके साथ उसकी संगति विठाना किसी सी प्रकार संगत नहीं कह्ा जा सकता। 
यहों मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंडितजी, विद्यानन्दके जिन आधारोंपर 


ड्रणि ६ ] क्या समन्तमद्र धमकीरतिक्े उत्तरकाजीन हैं ९ ९ 





ओोक्षमार्गाय नेतारम! को पूज्यपादका यतयाने थे बंद सत्र आबार सूतकार-उम्राखातिरा 
थतलाते हैं, इस गातों अनेर प्रमाणों के साथ तत्वा्धुयरा मगनाचरिण' शीर्षक दो लखे 
द्वारा स्पष्टफर दिया गया हैं। अत उसे अगब्र पृष्यगदझा चतलाना बड़ा भारी भ्रम है। 
आश्ये है इस धमझी पुनराउत्ति ज्ञानविद्धुका प्रस्तायना ० ५५ म भी आपने पी है। 

“ हस तरद पप्रिचार-साम्य' रूप चौथे फारणफे एफ सागपर पिचार फराक बाद अय में 
दूसरे भाग पर जो शाद साम्यरी तरद यद्द कद्दा जा सकता है कि. सम-तमद्रोय ४ दुसरे, 
चंद शब्द साम्य मी जैसा द्ोना चाहिये वैसा नहीं है। सुगवफो जहा एक जगद्द धमकीर्तित 
शयुक्त्यागमाध्या विमशन! बहुरर युक्ति और आममसे विचार फरोवाचा श्तयाया है और 
दूसरी जगद 'वेफम्याइक्ति नाइतम' के द्वारा मिथ्या सापण न करनेवाजा सत्यमापी बतयाया 
है. बहा समासमद्रने ए्यही जगद्द जैन तीदव॑क्स्ते 'युक्तिशाल्राविगेधियाप! कहकर मात 
यथाययक्ता प्रकट किया हैं--उस घमकीतिकी तरह विचारक नहीं बताया, तीसरे युक्ति 
ओर आंगम जैसे शदद तो ऐसे हें ज्िनफा अयोग धर्मग्रीतिस पश्चिल मी दृष्टियोचर होता है। 
हा, यदि इन शदोके प्रयोगका आखध पुरमततों घमेकीतिदी छोता उस पद्धित सौद्ध या 
चौद्ध तर साहित्यमे इनका भ्रषोण उपाध से होता, सो यह किसी अशर्मे साम्य भी था क्रि 
धर्ममीतिके अमुक्त शब्दोरों ्पतानेके कारण समम्तमद्र धम्तकीविर उत्तरवर्ती हैं। किन्तु 
ऐसा नहीं है। अन शाद साम्ययाती दनीज भी आपतियास रहित तिरापद नहीं हे और 
इसतिय बहु समस्तमठकों धर्मरीतिया उत्तखव्तों सिद्ध फ्रनेमे झअसमथ है । ” 

५. अप रद्द जामा है पाचया पारण सो उसके सम्यघ में मेरा निस प्रकार कदना है। 
प्रथम सो, यद्‌ पोई आवश्यक जद्दी है कि पोई उत्तरवर्ता प्ररधकार अपने पूथेयर्ना प्रस्थकारका 
अपने भ-थोें आयोयन एवं पयहन फरे ६ै। दूसरे, समातमद्र॒पे 'द्र्यपयोययोरैफ्य! तथा 
'सक्षासस्या विरोषाण” इन दो पै्याकों और उनके प्रत्यक्ष शद्धका सण्ठा। यदि धमपीर्तिने 
नहीं किया, उनक टोज्ाकार अचठ (९५०० 0,/3 ) न विद्या है तो इसस ममन्‍्तमद्र धमर्पीतिक 
बत्तरवर्ती सिद्ध पढ़ी हो ज्ञान और न पद जा सकते हैं। यदि नागाजु नफ सिमी पिचार या 
पद घाउयवा गयमशडय अफ्लहदेयने नहीं किया, इनक टीशाशार तियायत्दों फिया दो धो 
क्या पागाजु न श्रद्भदुके उत्तरी हो जायेंगे? गौतमोय छा, जाति निम्हस्थानार 
सूर्षों और इधोपरुफफे अमुक अमुझ पद बययेंकरा राएडन अकणपह्ररयने चहों रिया है पर 

$. विधाहस्तुओे ठकलग्रेंके अलावा रक्त मंगल झोपरो सृध्चदार उमास्यामी हुल्त बतलागग स्व 
पुर भक्ति एप्ट, भधारत टपज़ेख और थाप्त टरुघा द॥ गोम्मरसार शेष्रकौएका सहमति 
शामर सह बहा टीडाड़े रथदिता सिद्धास्ययकर्तों झा० घअभपचरः (१२ १३वीं सद्दो) उप 
मंगधछतस्शोष्षपो उमाप्वामा अपर मास गृदधविष्छाचायदाईः प्रयद परत दे । र घान- 


5पृद्धपिप्छायायें थापि शत्यार्धशाम्रध्यारो मोक्तमता रुप ववासरध ६ गंदिश 
अ्ईस्नमरछाररपैव परममइज्ापा प्रषम युक्तचाव!--ो शरी० मे« दी» (० ए५ 
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विद्यानन्दने किया है।' इसी तरह भत्ते हरिकी अख्यान शब्दः संघातों! ओर पदमांध 
पदथ्चान्तं! (चाफ्यय० २, १, २) इन दी पतद्मोंका स्वण्डन अकलदूदेवन नहीं किया. उनके 
उत्तर्वत्ती विद्यानन्द और प्रमाचन्द्रन किया है।' ऐसी झालतम आपके वकोतुसार गौतम, 
उद्योतकर और भरत हरिको भी अकलंकके उत्तरव्तों होना चाहिय्रे। फिन्तु “सा नहीं हैं 
यह प्रकट है। तीसरे, यह भी संभव हैं कि समन्तभद्रकी आप्मीमांसा शान्तरसचितकी धरह 
धर्मकीतिको मी उपलब्ध न हुई हो और इसीसे इसने आप्लमोमांसा गत द्िचारों, पद वाक्येका 
खण्डन नहीं किया £ै। जो बन्य आजस कह सा वर्ष पहिलेक पिद्ठानक्तो नहीं मित्र सके व 
आज हमें मिल रहे हैं। अतः अनुपलब्धिकी डालतमे धर्मकीतिका उक्त पद्मोक्ता लणइन 
न करना मी पूर्णतया संभवित है । पांचवें, धर्मकीतिन समन्तमद्रक्की अन्य दो कारिझाओं 
('स्याद्मादः सर्वेथेकान्तत्यागत्किंवृत्तचिद्विधि:! और 'सदेव सर्द को नच्छेव ) का 'प्रभाणवातिक 
(२-१८२ और १-१८३, १८०) में 'एतेनंव' 'सर्वस्थोमयरूपत्थ' और 'सवोत्मत्य च सर्वेपों! 
इन कारिकाओं द्वारा स्पष्टतया खणडन क्रियाही है। जिनका जबाब अकलकूरेवने स्वाय- 
विनिश्वय (का० १७०, ३७१, ३७२, ३७३ ओऔर ३७४) में दिया हैं। यदि समन्तमद्र, 
धरमंकीतिक उत्तरकालीन या समकालीन द्वोते तो वे निश्चयद्दी घर्मकीतिफी इन कारिकाओंका 
स्वयं जबाब देते और ऐसी हालतमें अकलनटूफों इनका जवाब देनेक्ा अबसर ही न मिलता। 
इससे स्पष्ट है कि समन्तमद्र धर्मकोर्तिके उत्तरवर्ती नहीं है । यह दूसरी वात है कि घम्मकीतिने 

प्तमीमांसाका खएडन करनेके लिये उक्त कारिकाओंकों चना। 'द्रव्यपयीययोरेक्य! और 
'संख्याविशेषान्' इन दो पद्मोंको नहीं चुना वाचस्पति मिश्नने भी इन कारिकाओंसे मिन्‍नही 
दो कारिकाओंको* उद्ध त करके खण्डन किया हैं ।* सो यह स्वएडनका चुनाव स्य॑ खण्डन- 
कारकी दृष्टि पर निर्मर है। अतः यह साफ है कि समस्‍्तमद्रके मात्र उक्त दो पद्मोंका 
धर्मकीतिके खए्डन न करने और उसके टीकाकार अचेटके करनेस समन्तमद्र धर्मकीर्िके 
उत्तरवर्ती नहीं कहें जा सकते । न्‍ - 

इस तरद हम देखते है कि समन्तभद्रको दिग्नाग और धर्मकीतिका उत्तरकालीन सिद्ध 

करनेके लिये जो कारण प्रस्तुत किये गये हैं, उनमे कोई सी क्रारण समन्तमद्रकों उक्त दोनों 
विद्यनोंका-उत्तरवर्ती सिद्ध करनेसे समर्थ नहीं है। अत्युत इस प्रकारस सिद्धिका अयक्न 
चहुविध आपत्तियोंसे युक्त है । ; 


4 देखो, छोकवातिक १-३३ का 'क्षत्वार्थाधिगम भेद! प्रकरण | 
२ देखो, अष्टस० प्ृ० २८४, न्‍्यायकुसुद पृ० ७३६ 

्म देखो, आधप्मी० १०३, १०४ 

४ देखो, भामती ए० ४८२ 


स्कप्क अर छसका फछ 


( जे३--न युत सादियरत, स्पाय-््योतिस्तोर्थ प० नमियद्ध जैन शाज़ां, आरा ) 





क्लिप का प्रत्येक अणु रहस्यमय है। 'अनादियाल से आजतक इस रहस्य या 
उद्घाटन करने के तिये दाशविक जगा 'प्नरण्त उग्ोग करा शा रद्दा है, तो भी रहस्य पी 
तद्द में पटु चनेतराणे इगे गिये स्यरज्ञानी ही दो से हें। ययार्थ में झ्ञाोनोदधि इस तरह गम्भीर 
है कि हसकी याद विसले दवा लगा पाय है, किर भा अपने अपने दगे से अत्येक् वियारफ ने 
सिद्धान्त वि्णेस किये हैं।  पर्तुत स्थप जगाए मी उनके विवेयय क्षेत्र से एयर नहीं है। 
हमे रद्रप्प और मद्धत्ता को भी प्रान्य ओर पाश्चाय परशातियं ने गहरी सोज का 2ै। यही 
कारण है कि सपप्त फे विषय में सी दो प्रशार की प्रमुय विचार धाराएँ पाई जाती हैं, मिन्‍्हें हम 
प्राच्य विचारधारा और पाश्यात्य दिचारघारा कद हें। यद यान दूसरी है कि इनमें से भी 
प्रयेक मे फई उपधाराएँ फूट निजी हैँ । 

प्राच्य दरनाचार्यों ओ्रोर पाश्यात्य देशेनायार्या फी प्रियेयय प्रणानी फे मूल में यही अन्तर 
है, हि पदगी प्रणायो ही नौय आमा पी अगग्ता पर है और दूसरी फो नोब मोतिकता पर । 
इससे गया पे आन्‍्तरिफ स्वरूप गे मद्दान्‌ अन्तर पढ़ जाता है। द्वितीय प्रणाली फे तियास्तों 
पी वियार सीमा युद्धि तत्त तय दी सामित है; आजतऊ ये इसफे परे पहुँचे से अस्तमर्थ दी 
रहे है, भौर अनुगात भी यही किया चाता हे फि वैज्ञानिक शक्ति स्ात्मतत्व तझ पहुँचने में 
अममधथ दो रहेगी। इसी मित्ति पर सन उनया स्पन्न सम्याधी विचार सी अधूरा द्वी रह 
गया है, यथार्थेत स्वप वा सम्बंध आमा से हो है, जैसा कि प्राच्य आचार्यों ने सुबोध पेय 
स्पावहाशि ढंग से प्रमाशित फर ससार के साभो उपस्यित किया है। प्राय्य उियेयनाउुमीदित 
आप्मा वी अगरता फ सिद्धान्त से यद सप्टनया मिद्ध दोता ऐै दि हमारे बतेमात जीवन का 
संपड्रारिफ समय” पूर्व मर्यो से भी है, इसलिये यद रयय मिद्ध है कि स्वप्न पर भी पूर्मम्यों 
के सशपार शासा परते हैं । 

पराश्ाय शग]) में गझ के ऊपर काफी सतोज् वी गई है, अप तक अप्रेजो 
मे आगुमाना १०० १७० पुम्तयें इस सम्बध में लिखों जा घुती हैं। इस छोटेन्से 
सैस में प्रधान प्रयाय मिद्धाता ये दिशा दरों की चेष्ठा भी जायगी। बैशानिकों 
से आतपिगरशा रूप मे सप्तम फू पारणोे की सोम की है, रसफेे फ्नाझल थी पहाँ। 
अरातू (ानपणां०) पाग्पों था अन्येपण बरते हुए लिखते टिति जाया अव्ा 
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उपयुक्त पंक्तियों में वताया गया है कि रुद्धइच्छा ही स्वप्न में दास्पनिक रूप से परित्म दोनो , 
है। अब यह बतलाना है कि रद्द-इच्छा कया >े ९ ओर उसी उत्पत्ति कैसे दोती है १ 
देनिक कार्यों की आलोचना करने से स्पष्ट हैं कि हमारे प्रायः सभी कार्य इन्ड्राकुत होते हे। 
किन्हों-किन्हीं कार्यों गे हमारी इच्छा स्पष्ठ रहती हैं और किन्ही-फिन्ही में अम्पट्ठ एवं 
रुद्-इच्छा रहती है। जैसे गणित करने की आवश्यकता हुई और गणशित ऋरने का इच्छा 
होते ही एक्र स्थान पर गशित करने के लिये जा घेठे। यहाँ गुणा, साग, जोढ़, घटाब आदि 
में बहत-सी क्रियाएँ ऐसी रहेगी जिनमें इच्छा के अखिल का पा नहों ऋूगेगा. पर चहाँ 
हस इच्छाओं के अस्तिल का अभाव नहों कद सकने है । सात और शातान इच्छाओं का 
पता लगाने के लिये मन का विश्लेषण करना अद्यावश्यक है । नोन॑लानिवर्त ने इच्छाओं 
को प्रधान रूप से छः सागो में बोटा ४--(२) स्पष्ठ उच्छा--जिन इन्छाओं का अस्ित्वरूप 
सरलता स जाना जा सकता हैं| ०) अध्पप्द-उन्छा “नो इच्छाएँ सन से स्पप्टरूप से 
उदित नहीं हुई हैं, किन्तु जिनके अत्तिल में सन्‍्देह् नहीं है और जो ज्ञान के प्रान्त में 
अवस्थित हैं। (३) अपरि्फुट--जो उद्ित नहों हुई हैं, किल्‍तु जिनका अस्तिय सदृज में ही 
जाना जा सकता है। (०) अनुमान-सापेन्न--जिन इच्छु ओ के अस्तिल का मन के विशलेपण 
करने पर भी पता न लगे; कार्य था पहली इच्छा से जिसका अनुमान किया जा सके। 
(७) इच्छासास या अविच्वासिक-इच्छा- जिन इच्छाओं का अस्तित्व अनुमान सापेक्ष हो, 
विश्लेषण से जिनकी प्रकृति का ज्ञान होने पर भो, मन से इनका होना इतना असंभव जेंचता 
हो जिससे विश्वास सी न किया ज्ञा सके । (5) अजाव-जो इच्छा इतनी सूक्ष्म हो कि 
ज्ञान मे भी न लाई जा सके । 
किसोी-किसी पाइ्चातद्य दाशनिक न इच्छा के चार ही प्रधान भेद दतलाये हैं. इन चारों 
को अज्ञात-इन्छा के अन्तर्गत रखा जाय तो अनुचित न दहोगा। (१) संज्ञात--जो इच्छा 
ज्ञान के अधिकार के भीतर हो। (२) असंज्ञात--चेष्ठा द्वारा जहोँ ज्ञान का अधिकार 
विस्तृत किया जाय । (३) अन्तज्नोत--ज्ञान के अधिकार के चहिभूत होते हुए भी जिस 
इच्छा का सन में किसी न किसी दिन उठना संसव हो | (४) अज्ञात या निश्चात--जों इच्छा 
कमी न उठ सके, जिसका अस्तित्व केत्लल अनुमान गम्य हो। इच्छा के इस दाशेनिक 
विश्लेषण से पता लगता है कि स्वप्न मे नाना प्रकार की अज्ञात-इच्छाएं अपना जाल विछाती 
रहती है। इसलिये स्वप्तगत अवद्मित-इच्छाएँ सीधे-सादे रूप से चरितार्थ न होकर ज्ञान 
के पथ में वाघक होती है। तथा अज्ञात रुदछ इच्छा ही अनेक प्रकार से मनके प्रहरी 
को धोखा देकर विक्रत अवस्था में प्रकाशित होतो है ओर अवद्मित इच्छाओं के आत्मप्रकाश 
'मे उनकी रुद्ठ इच्छाएँ बाघा पहुंचाती हैं--जैस मरने की इच्छा को जीने की इच्छा पनपने 
नही देतो । जिस ससय भी मरने की इच्छा हमारे सन मे प्रकट होने की चेष्ठा करती है, 
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इसी समय जीन की हल्छा प्रकट होफ़र वाघा पहुँचानी है। फलस्ररूप गरें यी इच्छा 
सीधे साटे रूप में माय में 4 रठरर नरद तर से प्रसाशित दोती हैं। सफट पूर्ण परिस्थिति 
में स्तस्वयर यहाडुरी दिया यो इंछा कया सयु फो इच्छा का ही रूपातर है। इस 
इच्छा ये हुस परिय्ि रूप फो हेसपर्र नदी समझ सफते हैं कि बद यथाथ में गरने की इच्छा 
2ै। यदि इस परिश्यिति भे जीये या इच्छा यो प्रद्दरी मान लेते हैं तो यद्द स्पष्ट हो जाता है. 
कि इस प्रहरी + कारण हा मृट्ु इच्छा अपन असरी रपर मे प्रवाशित नहा हो सकी! 
मथु इच्दा विपत्ति फू घार्योँ श यादयाह्व तन फी इ॒न्छा से छद्यव्रेश धारण कर लेती है. और 
इस प्रयार इस प्रारी क सदज मे घत्ता ता सरनी है। श्रत उपयुक्त विश्लेषण से यह 
स्पष्ट है हि रप्न म श्रतात इच्छा तिखदड छा यो घोसा हफर जाया रूपण। और उपरापकों 
में हमारे सामने शआाना है। 

सप्न फै अर्थ पा दिद्वत होते या प्रधान वासण 'टपरमित इच्छा-जो इच्छा अज्ञात 
होतर सप्र मे प्रयागा होते या चेष्टा परती है. प्रहरी को-मन के जोन मात्र रउ- 
इक्दा पे प्रयोशित दन में बाधा परँचाते हैं इगक समप्टि रूप प्रदरी पो घोर सेने के विये 
छड़येरा मं पर्ाशित द्वोपर शाय 7हीं होती है बच्यि पास्यणइसुप घारण फर के अपन को 
प्रदगे पी नभरा से बचाने र। चेप्टा वरता ह। इस प्रसार नाना इच्छाओं को एक ज्ञात 
विछ जाता है. इससे झ्प्त या यथा अय विश्व दो। जाता है। दाशय परिणित्ि 
(५७४कघ० ६८५५) अमिएान्ति (0375८८००ण७0, मसकत्तेपन (एका्वेब््ध्वा 09) झीर 
नारपीय परिणिति (:काधवापटवपणा) य चार प्रथ पिम्नि के आबार €। मन पा प्रदरी 
जितना सभग होगा, स्रप भी रतेते ही गिकत आहार मे प्रशाशित द्वोगा। प्रदरी के पार्य 
से दि ॥5 द्वोन पर ग्यूप पी मूल इच्छा अअपिष्त श्रयस्‍्था मे प्रताशित हो है। मन पा 
प्रहरी जागूगवरथा में सतग रद है और निद्रितावस्था मे शिथिल । सी फार्ण तिद्विता- 
प्रथा मे मात पी झपूण इच्छाएँ हपप्त दाग बाम्पनिक एृति या साधन घयती ्। 

इसी प्रपार विश्वयिशुत सनोयशानित ! प्राय३ से श्यप्म कर वार्णा पा सोच परते हुए 
बण्जाया है हि यहुवा स्पप्त अत्यत हिह्ूत रूप मे मारे साम। आते हैं. और अधेद्ान जान 
पदुन है, पर मनोविज्ञान पे पयिशप रस धऋवद्दीनाा में भी अन्य मद्तपूण अथ खोज 
निवासत हैं। प्रत्यर रप्न हमारी दिसी आशा या आरा का रूपऊ दोता टै । हमारी गुण 
मारना स्वप्न ग यथाथ रूप मे अपो पो प्रवट ने थरह सुप्रयश्त में नाना रूपफा के ज्ञाग विदापर 
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व्यक्त होती है। मलुप्य अपने ख्मावगत असमथ्वा की ऋति पृत्ति लिस-जित रूपों में करता 
है, उसके सप्नों की सी गणना उन्हीं मे छी जा सकती है। क्योंकि खत्नी के द्वारा वह अपनी 
उन इच्छाओं की पृत्ति करना हैं जिन्हे वह वास्तविक जगन्‌ में पूरा नहीं कर पाता। सप्त वास्तव 
में मनुष्य की अन्तमावनाओं के दपेण होते है। किसी मनुष्य के सीनर की सची बात जानने 
की आवश्यकता हो तो उसके स्वप्तों का जान लेता ही यथ्रे्ठ होगा। एक भारतीय 
विद्वान! ने एक जगह लिखा है कि मनुष्य के मीतर कमसे कम दो व्यक्तित्व सदा, सब 
समय वर्चमान रहते हैं। उसका एक व्यक्तित्व उसे अपनी खामाविक इच्छाओं की पूत्ति के 
लिये प्रेरित करता है और दूसरा व्यक्तित्व समाज के कड़े नियमों के पालने के लिय्रे उत्करिटित 
रहता है। पहला व्यक्तित्व उसकी अन्तभूमि में सोड हुई अचख्ा में दवा पड़ा रद्दता है, पर 
दूसरा व्यक्तित ( समाज के शासनचक्र के। सानकर चलते वालो व्यक्तित्त ) सद जगह 
जागता रहता है, यहोँ तक कि हमारी निद्वित अवस्था से बढ़ पुलिस के चॉकीदार की तरह 
चौकन्षा रहता है। लब खत देखते हैं. नच्र हमारे दोनों व्यक्तिज्र सर्चेष्ट रहते हैँ । दोनों 
व्यक्तिल् एक दूसरे पर कड़ी निगाह रखत है। पुखिस का काम करते वाला व्यक्तित्व त्था- 
माविक इच्छाओं की ओर सुकने वाले व्यक्तित्य के घर पकड़ने के लिये तैयार रहता है. पर 
< दूसरा व्यक्तिल्ल उस पुलिस प्रदरी का धोखा देकर अपनी सहज इच्छाओं का वेश बदल कर 
चरिताओ कर लेता है। यही कारण है कि हमारे खप्न हमें अर्थदीन और विचित्र जान 
पढ़ते हैं पर वे वास्तव मे अथे द्वीन नहीं होते, चल्कि दमारे मीतर वर्तमान पुलिस प्रददरी के 
धोखा देंने के लिये निराले रूपक-मय रूप धारण कर लेते हैं। इस अकार हमारे मूल 
व्यक्तित्व की आको्षाएँ पूरी होती है। जेम्स* एलन लिखते हैँ कि मानव के अन्तस्तल में 
जो सद्‌ या असद इच्छाएँ वर्तेमान रहती हैं वे खप्न मे आती हैं। कर्पनाओं के संसार 
का दूसरा नाम स्वप्न उन्होंने रक्‍्खा है। लिलीने स्वप्न का मनोवैज्ञानिक विश्लेपए करते 
हुए लिखा हैं कि जितने भी ऊँचे स्वप्न देखने वाले हुंए है या जिनके ऊँचे मन्तव्य रहे हैं वे 
संसार के मुक्तिदाता हुए है। स्वप्न महुष्य की अन्तमोवनाओं के से प्रतीक हैं। जी० 
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आतरिक ससार से सम्बन्ध रदने के कारण व्यक्ति में आध्यात्मिकता अधिक रहती है । इस 
लिये व्यक्ति छा सम्बन्ध वास्‍्तविक अथोत्‌ बाह्य ससार से न रहकर आन्तरिक ससार स 
रहता है, अत स्वप्त के द्वारा भाद्री जीवन की घटनाओं की सूचना मिलती है। ख्प्मस॒ददी 
भागय जावन में पूणेता आती है। अतएव स्वर्षों के। भमिष्य की सूचना देने चाले मानना 
चाहिये । ह हे 
प्राच्यविचार धारा के सुविधा के स्याल स पिचार करने के लिये प्रधानतया तीन भागों 
में बाद सक्‍्त है--(१) दाशैनिक विचार घारा, (२) आयुयेदिक विचार धारा और (३) 
ज्यौतिषिक निचार धारा । दाशैनिक विचार धारा की तीन उपधाराएँ हँ--(१) जैन, (२) बौद्ध 
और (३) वैदिक । 
ज्ेन दर्शन--जैन मान्यता में सवप्त सचित कर्मो" फे अनुसार घटित होने वाले शुभाशुभ फल 
के घोतक है । स्प्तशास्रों क अध्ययन स स्पष्ट अवगत हो जाता है कि कर्मबद्ध प्राणी 
मात्र की क्रियाएं सासारिक जीतों के उनके भूत और मावी जीवन फी सूचना देती है । 
ख्प्न का 'अन्तरग फारण ज्ञानायरणी, दृशनायरणी और अनन्‍्तराय के क्षयोपशम के साथ 
मेइनीय का उदय है। जिस व्यक्ति फे जितना अधिक इन कर्मों का क्षयोपशम होगा, उस 
व्यक्ति के स्तरप्नों का फन भी उतना ही अधिक सत्य निकलेगा। सीम फर्मो के उदय वाले 
व्यक्तियों के स्वप्न निरर्थक एवं सारदीन द्वोते हैं, इसका मुख्य कारण यदी है. कि सुपुपाव्ा 
में मी आत्मा तो जागृत दी रदती है फेव्ल इन्द्रियो और सन की शाक्ति विश्राम फरने के लिये 
सुपुप्तन्सी दो जाती है। जिसके उपयेक्त कर्मों का ज्ञयोपशम है उसके क्षयोपशमजन्य 
झीद्रिय और सन सम्यधी चेननंता या ज्ञानावखा अ्रधिक रदती है) इसलिये ज्ञान फी मात्रा 
की उच्ज्ननवा से मिद्वित अवस्था में जो कुछ देखते है, उसका सम्बन्ध दमारे भूत, बतेमान 
और भावी जीवन से है। इसी कारण स्वप्नशाह्तिियों ने स्वप्न का भूत, वर्तमान और 
भविष्य जीवन फा थोत्तक बतलाया है। पौराशिफ अनेक आख्यानों से सी यही सिद्ध होता 
है कि खप्न मानव के उसके सावी जीवन में घटने वाली घटनाओं की सूचना देते है । 
घोददशन--चौद्ध सान्यता में स्वमावत पदार्थों के ज्षणिक होने के कारण सुपुप्रावस्‍्था मे 
भी क्षण क्षण ध्वसी आत्मा फी झानसन्तान चलती रहती हे, पर इस झ्ानसम्तान का 
जौयात्मा के ऊपर कोई स्थायी प्रमाय नहीं पहना है और न पूवे सचित सस्कार दी चस्तुभूत 
हैं। इसज़ियें स्वप्न का फल जीवात्मा से छुछ सम्बंध नद्दां स्पता है। फेवन शारीरिक 
पिफार फे फास्ण सूप्न आते है, श्रात्मा स्वप्न स पृथक रहती है। थौद्ध प्रन्थो के 
>प्रौयाणिक आख्यानों में कुछ खप्न सम्ब्धी कथायें अयध्य सिलती हैं, पर दारानिकों ने 
सूप्त के सम्ब'्ध में विचार नहीं क्या है । 
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वेदिक द्शन--इस मान्यता में प्रंधानतः अद्दोत, द्वोत और विशिष्टाह्नत ये तीन दाशे- 
निक सिद्धान्त हैं, अवान्तर विचार धाराएँ इन्हीं के अन्तगत हैं । गा 
: आद्वोत दर्शन--इस मान्यता में पूर्व और बतेमान संचित संस्कारों के कारण जाग्रत 
अवस्था में जिन इच्छाओं की पूत्ति नहीं दोतीं हैं, म्वेप्यावस्था में उन्ही इच्छाओं की पूत्ति 
बताई गई हैं। स्वप्न आमने का प्रधान कारण अविया है इसलिये खप्न का सम्बन्ध अविद्या 
सम्बद्ध जोवात्मा से है, परमन्रह्म से नहीं। खप्न के फल का प्रभाव जीवॉत्मा के ऊपर 
पड़ता है, पर यह फल भी सायारूप आन्त है । ह 
& त दशेन--इस दशन मे पुरुष प्रकृति के सम्बन्ध के कारण विक्वृतावस्था को घारणु कर 
लेता है। इस बिकृत पुरुष मे ही जन्म-जन्मान्तर के संस्कार संचित रहते हैं।' पूर्व तथा 
वर्तमान जन्म के संस्कारों के कारण विक्वत पुरुष स्रप्त देखता है? . आह: खेले का. सम्बन्ध 
निललेंपी पुरुष से न होकर प्रकृति मिश्रित पुरुष के भूत, वर्तमान और भावी जीवन से है | 
विशिष्ठाह त--इस मान्यता मे बताया गया है कि संचित, प्रारंब्ध, काम्य ओर निषिद्ध 
इन चार प्रकार के कर्मों में से सचित और प्रारूंघ कमों के अनुसार प्राणियों के स्वप्न आते ह 
हैं। _ स्वप्न का सम्बन्ध ब्रह्म के अंशमूंत जीव से है। इस दशेन की मान्यता के अनुसार 
प्राणी संचित कर्मा' का फल भी स्वप्न में सोग संकती है। पोराणिक आख्यानों मे महाराज 


सत्य हरिश्वन्द्र का उदाहरण सी इसी प्रकार का है, जिन्होंने स्वप्न में अनेक भावों के सं॑चित' 


ब्> 
रा 


“डौम के यहाँ विक्रय दोने के” फल को प्राप्त कर लियां था|... - हे 

आयुवदिक वित्वार धारा “इस मान्यता के अनुसार मन के बहने वाली - नोड़ियों के ' 
छिंद्र जिस समय अति बल्ली तीनों दोषों से ( बात, पिच झोर कफ ) परिपूंण ही' जांते है उसे 
समय प्राणियों के शुभ और अशुभ स्वप्त आते हैं। जिस समय प्रॉणी न अत्यन्त सीता है 
ओर न जागता हो.. अथोत अद्ध॑निद्वित अवस्था में इन्द्रियों के अधिपति मैन के हारा सफल॑ 
ओर निंप्फल अनेक प्रकार के स्वप्त देखता है । इस मान्यता में बताया गया है कि व्यक्तियों 
को नाना प्रकार के रोगों की स्वप्न द्वारा चेतावनी दीं जाती है। चरेक और सुश्रत के आधार. 
पर से कुछ का उल्लेख किया जाता है । कक 

जो भरनुष्य खपत में कुत्ता, ऊँट' और गधे पर चढ़ कर दक्षिण दिशा को जाता हैं, उसको 
राजयेक्ष्मा; जो खप्न में लाख और लाल वल्य के सीन आंकांश को देखता है,” इंसे +रक्त- 
पित्त; जिसे खप्न में शूल रोग, अफरा, आँतों का रोग; अत्यन्त दुर्बलता 'का ऑंनुसंव हो 





,, १ मनोवहानां पूर्णत्वादोषेरतिबलैखिसि 
स्रोतर्सा दारुणान्स्वप्तान्काले पंश्येत्यदारुणान्‌ 
विशेष जानने के लिये देखो--वाग्मद्ट शारीर स्थान वाँ अध्याय 
॥५ 
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और न्ों का रग विकृत माद्म दो उसे गुल्म, जो स्वप्न में शरीर म भ्ाव देखे, ,नप्त ,हो 
घृत लगाये, ध्वाला रहित अप्रि में दवन करे और हृदय में कमल प्रकट हुआ देसे, ड्से 
कुएरैग, जो स्वप्न में चाएडान, चमज्ार आदि नीच वर्ण वाज़े व्यक्तियों के साथ घृत, हू 
आदि क्षिग्य पदार्थों का पान करे, उसे मधु मे जो स्वप्न में अनेक व्यक्तियों सहित ावा 
हुआ जन मे निमप्न द्वोता देसे, उसमें उमाद, खष्म म छत्ते से प्रेम करते हुए देसनें झें खूर, 
राक्षस के साथ प्रीति करते हुए देख़ने से अपस्मार, चन्दरों के साथ प्रीति करते हि डैज़ने 
से गुप्त रोग, खप्त में चने फी तिल मित्री पूरी खाने से मस्तक और छार्दि रोग, ख्प्ने में 
मार्ग चलता हुआ देने से श्वास; खप्न में दस्ती मिले पदार्थ का सेतन करता हुआ देखने से 
पाएड रोग, और स्टृपन में लाल तथा काने वल्लगुत्री स्री के साथ चात्तोलाप करने से भयानक 
शोग द्वोते हैं।.. बाम्मट्ट ने बताया है कि जिस मनुष्य की बात,प्रकृति दोती है, वद स्वप्न .में 
आकाश में भ्रमण करवा, उडना तथ[ काले र॒ग॒ की वस्तुओ-फो और, प्रचएड -पनत आँघी 
आदि देखता है। पित्ताधिऊ प्रकृति वाला सोने या -रन्नों की मालाओं, म्रर्य, भप्ति; और 
बिजली आदि प्रशाशमान पदार्थों को, देखता ,है। कफाधिक प्रकृतिगला चन्द्रमा, नक्षत, 
्वेत पुष्प और ल़दी, तालाय "आदि को देखता है। अपनी फपती प्रकृति के छलुकूल देपे 
गये स्वप्न निरर्थक दोते हैं अथोत्‌ बाताधिर प्रकृतिगाला आकाश में उडना देखे',या ब्रात 
प्रति सम्बन्धी अन्य स्वप्नों फो देसे सो/ऐसे स्वप्नों का फन नहीं होता है। ५, 

'  ज्यौतिषिक विचास्थास-उपल'य जैन ज्योतिष में निमित्त' शास्त्र ' अपना विशेष खान 
शर्सता है। जहाँ जैनाचार्यों ने जीवन में घटनेत्ांगी अनेक घटनाओं के इश्लानिष्ट कांस्णों 
का विश्लेषण किया है, वहाँ स्वप्न के द्वारा मारो जीयन की उन्नति और अचनति का विश्लेपेण 
भी अत्यन्त महत्यपूर्ण ढग से किया है। यों तो प्राचीन पेदिर धर्मायभम्षी ज्योसिषशाक्षिया 
से मी इस विपय पर पर्याप्त गिसा है, पर जैनाचार्यो द्वारा प्रतिपादित स्वन शीक्ष में फट 
विशेषताएँ है ।! बेदिके ज्योतिपशात्ियों 3 ईब्यर को सष्टिकततों माना है, ईसलिगै' स्वप्न 
फो भी ईइयरफी प्रेरित इच्छाओं का फच बताया है। वाराइमिहिर, बृहस्पति और पौलेस्य 
आदि विख्यात गणा़ों ने ईश्वर की प्रेरणा को' द्वी स्वप्न में प्रधान कारण बताया है। 


फलाफल का विवेचन जैनाजैन ज्योतिपशासत्र में दश-पंचि खनों फो छोड़ ' कर प्राय 
समान दी है । हे हि के रे |: 





प 


जैन स्वप्न शास्र' में प्रधानतया निम्न सात प्रकार के खप्न बताये गये हैं। (१) दृष्ठ 
जो कुद्र जागृत अवस्था में देसा हो उसी को स्वप्नावस्था में देसा जाय, (२), श्रत--सौने 


'_ विशेष जानने के छिये द्रेला-- | : , ,» 
भवबाहु निमित्तशास्र फा स्वधाध्याय और ड़ेएुलजार्नदिरा फा स्व॒प्त भ्करण 
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पहले कभी किसी से सुना हो उसी को खप्नावस्था में देखा जाय; (३) अनुभूत--जिसका 
जामृतावस्था में किसी माँति अनुभव किया हो, उसी को खप्न में देखे; (9) प्राथित--जिनकी 
, जागतांवस्था में प्राथना-इच्छा की हो उसी को खप्न में देखे; (५) कल्पित--जिसकी 
जाग्रतावस्था में कमी भी कल्पना की गई हो उसी को स्वप्न में देखे; (६) माविक--जों कमी 
न तो देखा गया हो और न सुना हो, पर जो मविष्य में होने वाला हो उसे खप्न में देखा 
जाय और (७) दोषज--बात, पित्त और कफ इनके विक्वतत हो जाने स देखा जाय। इन 
सात प्रकार के स्वप्नों में से पहले के पाँच प्रकार के स्वप्न प्रायः निप्फल होते हैं, वरतुतः माविक 
स्वप्न का फल ही सत्य दोता है। 
ात्रि के प्रहर के अनुसार स्प्त का फंत्--रात्रि के पहले प्रहर में देखे गये स्वप्न एक वर्ष 
में; दूसरे प्रहर में देखे गये स्वप्न आठ महीने में (चन्द्रसेन मुनि के मत से ७ महीने में); तीसरे 
प्रहर सें देखे गये स्वप्त तीन महीने में; चौथे प्रदर में देखे गये स्पप्त एक मह्दोने में (वराहुमिहिर 
के सत से १६ दिन में); त्राह्म महत्ते (उषाकाल) में देखे गये स्वप्न दस दिन में और प्रातःकाल 
सूर्योदय से कुछ पूर्व देखे गये सप्त अति शीघ्र शुमाशुम फल देते हैं । 


कर जैनाजैन ज्योतिप-शाश्ष के आधार पर कुछ स्व्षतों का फल नीचे उद्धत किया 
जाता है-- 


धगुर--जैनाचाय भद्रबाहु के मत से--काले रंग का अगुरु देखने से निःसन्देद अर्थलाम 
होता है। जेनाचाये चन्द्रसेन मुनि के मत से -खुख मिलता है। वरादमिहिर के मत से घन 
ज्ञांम के साथ क्री लाम भी होता है । बहस्पति के सत से--इष्ट मित्रों के दर्शन, और आचार्य 

; मयूख एवं देवज्ञव्य गणपति के मत से अथ॑ लाम के लिये विदेश गमन द्वोता है । 

भ्प्ति--जैनाचार्य चन्द्रसेन सुनि के मत से घूम युक्त अग्नि देखने से उत्तमकान्ति, 
वराहमिदिर और मारकेण्डेय के सत से प्रज्वलित अग्नि देखने से काये सिद्धि; देवज्ञ गणपति 
के सत से अस्वि भक्षण करना देखने से भूमि लाम.के साथ स्त्री रत्न की प्राप्ति और बुहस्पति 
के मत से जाज्वल्यमान अग्नि देखने से कल्याण दोता है । 

अग्निदूग्ध--जो मनुष्य आसन, शय्या, यान ओर वाहन पर स्वयं स्थित होकर अपने 
शरीर को अग्निदग्ध होते देखे (मतान्तर से अन्य को जलता हुआ देखे और तत्लुण जाग 
छठे तो उसे घन-घान्य की प्राप्ति होती है। अग्नि मे जलकर मृत्यु देखने से रोगी पुरुष की 
मृत्यु और स्वस्थ पुरुष वीमार होता है। ग्ृद्द अथवा दूसरी वस्तु को जलते हुए देखना शुभ 
है। वराहमिदिर के मत से अग्नि लाम भी शुम है।.... । 

अम्ग- अन्न देखने से अर्थ लाम और सन्‍्तान की प्राप्ति होती है। आचाये चन्द्रसेन के 
मत से श्वेत अन्न देखने से इष्ट मित्रों की प्राप्ति; लाल अन्न देखने से रोग; पीला अनाज 
देखने से हण श्रौर ऋष्ण अनाज देखने से रुत्यु होती है । 


दिए १) छान और उस फा ड् 





/ गह्द्वाए-अनफार नेखता शुम है, पर पदनना फप्त प्रद होता है। 

मख-अख्र देखता शुभ फा प्रद अख्र ठाग शरीर ग साधारण घोट लगया तथा अश्न 
लेपर दूसरे का सामना करना विजय प्रद होता हे। 

भजुलेवा--झमेत रग को बच्तुओं का अनुनेपन गुम फा देने वाला दोता है। बराइ 

मिहिर के मत से ला॥ रग के गाव, चन्टन आर पुष्पमाता आदि क द्वारा अपने वो शोमाय 
माने हेये तो शीघ्र सयु होती है । 

अधकार--अपऊार मय स्थानों में वन भूमि, गुफा और मुरग आदि श्यारना मे प्रदेश 
परते हुए तेखना रोग सूचक है । 

आऊफाश--भद्रयाहु स्वामी + मत से निमच आराश देखागा शुभ फर पद लाच बणे गी 
आ्रामा वाजा आयफाश देखना वष्ठ प्रद आर नोग पे था आपार देखना मनोस्थ सिद्ध 
बरने बाज होता है । 

आरोहश--यूप, गाय, दाथी, मन्दिग, श्रत प्रासा” और परत थे हुपर स्थय आरोहण 
फरते हुए रैसना या दुसरे यो आररोहित (चढ़ाया हुशा) देसना 'अर्थ लाम सूरझ है। 

कपास--यपास देखने से स्वस्थ व्यक्ति रण देता हैं औ्रौर रोगी पी शयु दोती है। दूसरे 
को दुते हुए कपास देखना शुम फा प्रद है 

कंबम-नाचने हुए बिना फ्याथ देखने से आधि, व्यावि और घन मारा दोग है। 
पराइमिहिर के मत से सयु दोती है । 

करश--लश देखन स घन, आरोग्य और पुत्र यो प्राप्ति छोती है। पजशी देसने से 
पृ मी कन्या उत्पन होती है । 

कह >वणद णय हाड्ा३ कगडे ऐसमे से स्थग्य व्यक्ति रुप्ण दोगा है और 
राषी पी मृत्यु द्वोनी है। 

काइ-सम में कार, गिद उन्‍्द और एुतुर मिमे घार्रा भोर सम पेखर प्रास अपन 
फरे तो गुयु और अन्य पा ध्रास दपन दरसे हुए देखे तो अन्य की यूयु दोवी है। 

कुमारी - पुझारी नया वी देखा से अर्थ लाम एय सम्ताय वी प्राप्ति दोती है। पराद 
पिहिए पे मत से कुमासे काया के साथ आन परना दखा से पष्ठ एव धन सय दता दै। 

फूर--गनद भन या पव गासे दूत (एआ) के यनार गिरना या बना देराने से राध्य 
स्यक्ति रोगी और रोगा पी गृयु ऐगी है। हागाप था नदा। में प्यश करना दग्गो। से रोगी 
का परण सुस्य पष्ठ देता है । 

झोौर--नाई के द्रारा स्थय झअपना था दुसर या कौर (दताव)) करया राय से कष्ट 
ह साध-साप भन और पुत्र पा नारा दोग है. गशपति देवश के मद से मावानीया थी 

॥. दिखव छामने के छिए इंसो--मुटटर्ाधरति दा शएपों मधरण | 
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छुत्य--सप्र में स्वयं का नृय्य करना देखने पे राग और दूर्सर के नृत्य करता हुआ 
देखने से अपमान होता है। वराहमिहिर के मत ल--ठत्य का हिसी सी रूप में देखना अद्यम 
सूचक है। 
पक्थान--स्प्त में पकवान कही से प्राप्ण कर भक्तग करता हत्आ देस्े ना रोगी की झृन्यु 
हैे। और स्वाथ व्यक्ति बीमार हो। स्वन्न में पूरो, कचौरी, मानपुञ्रा और सिष्ठान्न खाना 
देखने से शीघ्र मृत्यु होती है । 
फूल-प्वप्त में फल देखने से घन की प्राप्ति फन्न खाना देखने से राग एवं सनन्‍्तान नाश 
ओर फल का अपहरण करना देखते से चोरी एवं मृत्यु आदि अनिष्ठ फता की प्राप्ति होती हैं| 
फूल--प्तप्न में ख्वेत पुप्पां का प्राप्त ह्वाना उसने से धन सास, रक्ततर्ण के प॒प्पों का प्राप्त 
होना देखने से रोग; पीतवर्ण के पष्पा का प्राप्त दाना देखने से यश एवं धन लाभ; हरितत्र्णी 
के पुष्पा का प्राप्त होना देखन से हष्ट-सित्रां दा मिचने और कृष्णवण के पुष्प दृख्नने से 
मृत्यु होती है। 
भूकम्प '--भूकस्प हाना देखने रागी को मृद्यु और स्वस्थ व्यक्ति रूण्ण होता है । चन्द्रसन 
मुनि के मत से--खप्न में भूकम्प देखने से राजा का मरण होता है। भद्रयाहु स्वामी के मत 
से--स्प्त में भूकम्प होना देखने से राज्य विनाश के साथ देश में चढ़ा भारी इपद्रव दाता है । 
मल-मूत्र-सप्र में मल-मृत्र का शेरीर मे लग जाना देखने से धन प्राप्ति; सक्षण करना 
देखने से सुख और रपशे करना देखते से सम्मान मिलता है। 
मत्यु--स्प्न में किसी की मत्यु देखने से शुस होता है और जिसकी मृत्यु देखते हैं वह 
दीर्घजीबी होता है, परन्तु अन्य दुखद घटनाएँ सुनने के मिलती हैं । 
यव--सप्त में जो देखने से घर में पूजा, हम और अन्य साहुलिऊ कार्य होते हैं | 
युद्ध--स्प्त म युद्ध से विजय देखने से शुभ, पराजय देखने से अशुस और युद्ध सम्बन्धी 
वस्तुओं को देखने से चिन्ता होती 
रुधिर--स्प्त से शरीर से स रुघिर निकलना देखने से घन-धान्य की प्राप्ति; रुधिर से 
अ्रभिषेक करता हुआ देखने से सुख्घ; खान देखने से अर्थ लास और रुघिर पान करना देखते 
से विद्या लाम एवं अथे लाम दाता है। 
: छता--स्प्त में कए्टकत्राली लता दखल से गुल्म रोग; साधारण फन्न-फल सहित लता 
देखने से नूप दर्शन ओर लता के साथ क्रीड़ा करने से रोग होता है । 
लोहा--सप्त में लाहा.देंखडने अनिष्ठ और लाहा या लाहे से निर्मित वस्तुओं के प्राप्त 
करने से आधि, व्याधि और रुत्यु होती है । “क्रमशः 
१ विशेष जानने के लिये देखो-. 
देवीपुराय का रर्वॉँ अध्याय पपौरु व्नलिकापुराण का ८ण्वाँ अध्याय । 


बर्तन तिछो-य्परणत्ति' और इसके सचनाफाल 
,. आदि का किच्र [ 


ले०--श्रीयुत्‌ प० फूलचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री सम्पादुर 'सयधयता! बनारस 


हे (१) सामान्य परिचय 
छ्गिस सम्थदाय में 'तिलोयपणगत्ति' को ऊना म्थात प्राप्त है । इस परिमाण 


ग्राठ हजार ' श्लोफ है या इसके श्र त्त म श्रा5 हुई पक गाया से भाना जात दे) भाषा 
प्रात है। अन्‍्थ का बहुभाग गाधाउद्ध थौर उ् गाग गध गे है। इसमे सापन्‍्य' लोड 
नरक लोक, भयाासी लोक, मनुष्य लोक, निर्यव लोक, व्यतर लाज, म्योग्वीलाछ, 
कत्पवामी लोक और सिद्धलोक ये नौ महायिक्ार है। तथा म्रयक्र व्यधितार के मप्तर 
दोदे घोटे और भी अनेक अधिकार है। इसका विपय अआधिकार्स के जागो थे ही स्पछ 
है। आशम यर है कि इस ग्यथ में सामान्य लोकफा शापर, उसका परिमागा, लोसछ 
भेद, मनुष्य, निर्येच, पारकी भर देख + वियास स्थात ओठ का विस्तार स कथ) किया 
है। इसका एफ भाग सोलाएुर से प्रशाझ्ित हो लुफा है | सम्पादक झा० ए० प्न० टफ ये, 
ग्र्हापृर भौर प्रो० हीमनालना अ्रमंगयती हैं। सगे प्रारम्भ ण॑े चार आयकर 
पग्राश्ित हुए है । शेष पांय अभिकार अभी प्रकाशित हाने है । 
(२) रचनाझाल 
मनुष्य लोक यामक चौथे महधिकार में गयुएयों छा विताम म्यात, उनह में, आदि 
का निस प्रकार विचार त्या है उसी प्रकार रसग मंगवान मड़ादीर हू पश्यात *ी आभय 
फ््पंय भौर उसके काल का तथा गश्यशाल गशता को ॥ उल्लेख किया ” । गव्यहृप्ल 
गण का उस्लेख करते हुए उसमें घन ये है हि व्िपर पम्रय' यार तियों मल रूपी 
को प्राप्त किया उमी समय अयन्ति फू पुर पालक का चमिदेश हुआ । पल ने साठ 
३ शुद्थितसुप 'फरथसस्थम्माण दोदिकिस्नसत। 
अदधदस्मपभाण शिल्तेरर्प्सत्तियासाएं 4 
४ इंप्से तिणोवप्णथति ध्रधम अधिकार शाप। ८ए, ८४ + 
६ रत तिझोपपध्णथति खत॒र्प अधिकार गाया १३०२ ३ ६४ हफ व 
2 52000 52033. 2 
शोर--हिस्त्‌ विरणरिष्ाक्षप बगगास में ३३ दिसादर तथा $ झए $ झडया रठ कह 
प्राध्चनदिधा-परिदर का चदिवशान हुंधो घाव उच्च *कुत और ैत दिस) दे अदच 
शे« डीराष्पप्स एम० पृम) ओक स्गि ध्कंट रू पा स्धारमा थे राम चइ पथ 
शर्ट एच था | व््चाक 
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वर्ष तक राज्य किया। अनन्तर १५४ वर्ष तक विजय दंश के सज्ाओं ने, 2० वर्ष तक 
मौर्य वंश के राजाओं ने, ३० वष तक प्रष्यमित्र ने, ६० वर्ष तक बसुमित्र और अगभिमित्र 
ने, १०० व तक गन्धव राजाओं ने, और ९० वर्ष तक नरबाहत ने राज्य किया। 
उसके बाद भृत्वान्प राजा हुए। उनका राज्यक्राल २९२ वर्ष होता है । तंदनन्तर २३१ 
वर्ष तक गुप्तों का राज्य रहा । इसके बाद इन्द्रपुत्र कल्क्ी हुआ । उसका नाम चतुमुंख 
था और आयु ७० वर्ष थी। उसने 2२ वर्ष तक गज्य क्रिया । इस प्रकार इन सत्र राज्य 
कालोका जोड़ ६०+१५४५४-००-+-३०-+६०+१००+०२०+२४२+२३१+ ४२ 
१००० वर्ष होता है। इसके बाद किक के पुत्र अजितंजय ने दो वर्ष तक धर्म सज्य 
किया इसका उल्लेख क्रिया है। त्रिलोकप्रज्षप्ति में आये हुए इस उल्लेख परसे अन्य 
: सभी विद्वानों का मत है कि तिलोयपण्णात्ति की रचना' श० सं० ४०० के करीब हुई 
होगी | यदि इसके बहुत काल बाद हुई होनी ते उसमें अजितंजव के बाद के अन्य 
राजाओं का भी उल्लेख किया जाता । « 
किन्तु इसका सूक्ष्म निरीक्षण करने से जो अन्य ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होनी दे 
उस पर हृ्टिवात करने से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि इसका रचनाकाल < वीं शताब्दी के 
पहले का किसी भी हालत में नहीं हो सकता । अब आगे इसके निरीक्षण से निः्पन्त हुए 
परिणामों का क्रमवार निर्देश करते हं-- 
(१) आचाये वीरसेन वि० < वो शताब्दी के प्रसिद्ध टीकाकार दै।. इन्होंने पट़- 


छ्‌ ् 


खण्डागम पर ७० हजार श्लोक प्रमाण और कमायपाहुड पर 5० इजार श्लोक प्रमाण 
घवला और जयघचला टीका लिखी है। जयघवला टीका पूरी होने के पहले ही वे 
द्विगत हो गये थे अतः इसे इनके पट्शिप्य आचार्य जिनसेन ने पूरा किया हे. इन 
दोनों टीकाओं में प्रचुस्‍मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री विद्यमान हे) उन्होंने इन टीका 
ग्रन्थों में जो अपने काल तक के विविध आचायोँ के मर्तों का उल्लेख किया है उन 
मत भेदों से भी मालूम पड़ता है कि उनके काल तक किस विषय का कितना 
साहित्य पाया जाता था। उन्होंने भी स्वय॑ उसमें क्‍या सुधार किया. तथा ऐसा 
करने के लिये उनके पास आधार क्‍या था। जीवचद्ठण क्षेत्रानयोगद्वार की घवला 
टीका में एष्ठ १२ से लेकर लोक के आकार ओर परिमाण के विषय में उन्होंने इसी 
प्रकार के एक मतभेद का उल्लेख किया हे जिससे प्रकृँ)त तिलोगपण्णतत्ति के रचनाकाल 
के निर्णय करने में पर्याप्त सहायता मिलती है | 

उसे देखने से मालूम पड़ता है कि उनके काल तक उपमा लोक के प्रमाण से पांच 
द्रव्यों के आधारभूत लोक का प्रमाण मित्र माना जाता था। उसकी पृष्टि शाज्वार्तिक से 


६ जैन खाहित्य ओर इतिहास पृष्ठ ८ | 





किरण १) वर्तमान तिनोयपण्णत्ति और उसके रचनाकान आदि का विचार ६७ 
भी होती है। वहा पहले अ्रध्याय के २० वें सूत्र की टीका करते हुए पा द्वत्यों के 
आधारभूत लोक का स्पष्ट वर्देश किया है। यथा-- 
ध्रध लोकमूने दिविल्सि विप्फम्भ सप्त रज्नय, तियग्लोके रण्जुरेका, अब्लोफे 
पय पुलसि्रे रख्जुरेका । मध्यलोफादपों रज्जुमयगाथ शर्ते अप्गस्वपि दिखिदिल्तु 
विष्कम्भ रणरेक्ा रम्याश्व पद सप्तमागा ७ इत्यादि 
थ--दिशाश्रं श्रौर पित्शिओं में लोक का रिस्तार नीने लोफ के मूल में सात्त 
राज, तियेग्नोक में एक राजु, तर लोक के अन्न में पाच राजु और लोफाग्र में एक रानु 
है। तथा मध्यलोक में नीचे एक राज जाने पर शररा प्थित्री के श्रन्त में भाठों ही दिशा 
और पिदिशाओं में लोक का सिस्तार एक राजु और एक राजु के सात भागों में से छट 
भाग प्रमाण है, भादि । 
राजवार्तिक़ फा यह उल्लेख इतना स्पष्ट है जिससे चर्तमार्गे लोक को उत्त और 
दक्षिण में जो सर्यत्र सात गजु मानते दे तथा निसकी पीरसेन म्वामी ने स्थापना की है 
उसका ख्डन नो हो ही जाता है साथ ही श्रन्य आचार्यों के द्वासा माने गये मिस 
लोक फ्रा वीरसेन स्मामी ने सरडन क्रिया है उसकी मिद्धि भी हो जाती है । 
वीरसेन स्वामी पे जिस रोक की सिद्धि, की है उसमे यत्रतरतिक में बनाये गये लोक 
में निम्न प्रकार से अन्तर है-- 
वीरसेन स्वामी का बतलाया छुआ लोक अधघोलोऊ के मूल में सात ग़ज़ु तो है पर 
वह चारों दिशाश्रों में ही सात राजु है विनिशाओं में नदी, इसलिये इसका झाकार चौकोर 
हुआ। राजपातिंक में बतलाया हुआ लोक भी 'शघोलोऊ के मूल मे सात राजु है पर यह 
आर्ठों दिशा और विदिशाओं में सात राजु है, अत इसका आकार गोल हुआ। आगे 
चीरसे) स्वामी का चतलाया हुआ लोक पूर्व और परिचिम दिशा में कम से घटकर म'यलोक 
के पाम एक राजु रद जाता दे पर यह उत्तर और दत्तिण दिशा में नदी घरता रिन्‍्तु उत्तर 
और दक्षिण दिशा म॑ समेत सात राजु रहता है। सिन्तु रानवार्तिक में बनलाया हुआ लोक 
शर्ट द्विशा पौर यिट्शिओ्रं में घटता हुआ मच्यतोफ के पास भार्ले दिशा और 
विविशाओं में एक रालु रद्द जाता है । इसी प्रकार मस्यलोफ से उ्येलोक तक जामना 
चात्यि। इनमें से वीरसेत स्वामी के द्वाग चतलाये हुए लोक का धाफल ३४३ घागन 
होता है। फिर भी राजवार्तिकशर ते इस पाच द्वत्यों के आ्राघारमूत लोक का थार 
दिया है उसका घनफल नहीं दिया। 
यह तो राजयानिक में दसलाया गया पचि द्रब्यों झा आपारमृत लोक हुआ | आगे दम 
राजशनिक के आपार से उपगालोक का नि करते हैं जो तीमरे अध्याय के ३७ वें 
सर फी व्याम्पा में आठ उपसा प्रमाण का बेन करते समय बतलाया दे। व 'उल्मेख 
द्म्म प्रकार है-- 
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: 'तोउसंस्येयान्‌ खण्डावपनीयासंख्येयमेक भाग बुद्ध या विरलीकृत्य एकैकस्मिन्‌ घनांगुलं 
दत्वा परस्परेण गुणिता जगच्छेणी। सापरया जगच्छेण्या अभ्यस्ता प्रतरलोकः। स 
एवापरया जगच्छे गया संवर्गितो घनलोकः ॥! 

अथे--अद्भापल्य के असंख्यात खण्ड करें। उनमेंसे असंख्यात बहुमाग खण्ड 
अलग रख दे और असंख्यात एक भाग प्रमाण खरडों का बुद्धि से विस्‍्लन कर के विरलित 
राशि के प्रत्येक एक एक पर घनांगुल को दे दे और उनका परस्पर में गुणा कर ले। 
इस प्रकार जो राशि उत्पन्त होगी उतना जगच्छेणी का प्रयाण होता है । तथा इसका वर्ग 
जगगप्रतर और घन घनलोक है । 

चालु मान्यता के अनुसार जगश्नरेणी का प्रमाण राज है अतः घनलोक का प्रमाण 
३०३ घनराज होगा | यह उपमालोक है। इसके द्वारा अन्य जीवादि पदार्थों की संख्या, 
वतेमान निवास आदि जाना जाता है। 

राजवार्तिक के.उपयु क्त दो उल्लेखों से यह बात भली भांति समझ में आ जाती है 
कि वीरसेन स्वामी के समय तक जैन आचाय उपमा लोक से पांच द्वव्यों के आधारभूत 
लोक को भिन्न मानते थे | 


श्वेताम्बर ' परम्परा में उपमालोक का निर्देश हमारे देखने में नहीं आया। हां, पांच 
द्रव्यों के आधारभूत लोक का निद श सभी श्वेताम्बर साहित्य में किया है। वहां उसका 
आकार राजवातिक के समान बतलाया है | पर उसका घनफल ३४३ घनराज विठाने का 
प्रयल किया गया है | 


अब प्रश्न यह उठता है कि वीरसेन स्वामी ने इन दोनों लोकों की मान्यताओं को 

अबाधित क्‍यों नहीं चलने दिया । उनके सामने ऐसी कौन सी कठिनाई आ खड़ी हुईं 

_ जिसके कारण उन्होंने उपमालोक और पांच द्वव्यों के आधारमत लोक को एक सिद्ध 
किया और उपमालोक के प्रमाण को मुख्यता दी । 


; यह हम ऊपर ही लिख आये हैं कि जीवादि पदार्थो' की संख्या आदि का ज्ञान कराने 
के लिये उपमालोक का उपयोग किया जाता है। अब यदि पांच द्रव्यों के आधारभूत 
लोक की ऊपर बतलाये गये अनुसार उपमालोक के संख्यातव भाग प्रमाण मान लेते हैं 
तो.लोकपूरण समुद्धात को प्राप्त हुए केवली का क्षेत्र जो सब लोक बतलाया है वह नहीं 

' बनता है क्योंकि यहां सब लोक का कथन उपमालोक से हुआ पर पांच द्वव्यों का आधार- 


१ “चउदसरज्जू लोओ बुद्धिकाओ हाइ सत्तरज्जुघणों !! पद्नमकर्संग्रन्थ, गा० ६७। 'चतुदेश 
रज्जवोधस्प सचतुर्देशरज्जु:,९१८उच्छुयमानमिद्मस्थ । अघस्ताहेशोनसप्तरज्जुविस्तरः, ति्य॑ग्लोक- 
मध्ये एकरज्जुविस्तरः, श्रह्मलोकमध्ये पश्चरज्जुविस्तीएं:, उपरि तु लोकान्ते -एकरज्जुविस्तृत 
शेपस्थानेषु पुनःको5पि कियानस्थ विस्तर इति। तदेबंखूपो लोक: बुद्धिकृतः ८ १८ १८ सप्तरज्ञ- 
चघनः। स चेत्थं--? दीका। 


स्रिण १] बतमान तिनोयपएणत्ति और उसके स्वनाशनाल आदि का त्रिचार ६५९ 





भूतलोक उतना बड़ा है नया | पह तो उसके सरयातयें भाग प्रमाण है। पर लोकप्रण 
समुद्धात को प्राप्त हुआ केयली पाच द्वब्यों के आधारभृत लोक के वाहर अपना पात्मप्रदेश 
फैला नहीं सकता है, क्योंकि आगे धमेद्रव्य नहीं है। अत पाच द्रव्यों के भधारमत 
लोक को यदि उपमालोक के समान नहीं मानते है तो 'लोगप्रणगदो क्रेयली केबडि खेत्ते ९ 
सब्वलोगे?' यह या इस प्रकार के ओर दूसरे आगम वचन निरवक हो जाते है। यह वह 
कठिनाई है जो बीरसेत म्यामी फे सामने उपस्थित थी। इस कारण उन्होंने उक्त दोनों लोकों 
की मान्यताओं को आगे नहीं पतपने दिया तथा उपमालोक के प्रमाण को मुझ्य माना। 
बीरमेन स्वामी ने अपने इस मत ऊी पुष्टि के लिये निन प्राचीन दो गाथाओं का 
उल्लेख ऊ्रिया वे उनके मत से प्रतर समुद्धात जो प्राप्न केयली ऊ्े क्षेत्र की सिद्धि के 
लिये आयी है। थे इस भार हैं-- 
मुह्तलसमासशद्ध * बुम्मेधगुगा गुण च वेघेण | 
घणगणिद जाणेजो वेत्तासगसठिए सेत्ते ॥१॥ 
मून मज्केण गुण मुहजहिदिद्धमुस्तेघफदिगुणिद । 
घणुगणिद्‌ जाणेजो मुट्गसठाणखेत्तम्मि ॥२॥ 
अथ--'मुख और तल के प्रमाण को जोडकर आराधा रो । पुन उसका उत्सेध से 
गुणा कर के मोटाई से गुणा ऊरो । इस प्रकार बेत्रासन के आऊराखाले अ्रधोनोक का 
घनफन उतम्न होता है, जिसे जानो ॥९॥ 
मूल के प्रमाण को मध्यके प्रमाण में जोड़ो या मध्य ऊे प्रमाण में मुख का प्रमाण 
जोडों पुन इमे आधा कर के ऊँचाई के वर्ग से गुणा करो। ऐसा करने पर भृदग के 
आकारवाले क्षेत्र का घनफन प्राप्त होता है, जिसे जानो ॥२॥ 
उपयुक्त दो गायाओं में जहा वेतासन और मृदग सस्थानयाले लोक के घनफल के 
निकालने फी विधि दी है वहां उमसे लोक के आऊार का भी परिनान हो जाता है। 
इस दो गायाओं से लोक के उसी आऊ़ार और प्रमाण की पुष्टि होती जिसकी वीरसेन 
स्वामी ने सिद्धि की है । 
इस प्रकार इतो गिवेचन से यह निश्चित हो जाता है कि वीरसेन स्वामी के सामने 
राजवार्तिक आदि में बतलाये गये आकार क॑ विरुद्ध लोक के आऊ़ार के सिद्धि करने के 
लिये केवल उपयुक्त दो गाथाए ही थां। इन्हीं के आधार से वे लोक के 'भाकार को 
मिन्न प्रकार से सिद्ध कर सके तथा यह भी कहने में समये हुए क्रि 'जित्र् अन्धों में 
$ धवला छ्षेत्रादुयोगद्वार १० १२।॥ 
३ धवला चेगश्रानुयोगद्वार पृष्ठ २० 
४ “रण थ तहयाए गादाएु सइ विरोदो, एथ वि दोसु दिसासु 'चउब्विद्वविक्समर्दंसणादों ! भव 
चेन्नाजुयोगद्वार ए० २१। 
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जोक का प्रमाण अवोज्ञीक के सूल में सात राजु, मध्यनोक के पास गुक राजु, व्रह्मस्वगके 
“पास घाच राजु और लोकाग्र में एक गजु बनलाया है वह वहां पूवें और पश्चिम . दिशा की 
अपेक्षा से बतलाया है। उत्तर और दक्षिश दिशा की अपेज्ञा से नहीं। इन दोनों 
दिशाओं की अपेक्षा तो लोक का प्रमाण सर्वत्र सात गजु हैं। यद्यपि इसका विधान! 
करणानयोग के ग्रन्थों गे नहीं है तो भी वहा निपेध भी नहीं है अतः लोक को उत्तर ओर 
“दक्षिण में सबेत्र सात राजु मानना चाहिये ॥ 
अब यदि इतने वक्तव्य को सामने रखकर तिलोयपरणणत्ति के सामान्य लोकाभिकार 
“का निरीक्षण करते है तो स्पष्ट मालूम हो जाता है. कि इस अधिकार में सामान्यलोक, 
अधोलोक व ऊध्वेलोक के आकार और घनफल्ल का जो विविध प्रक्रियाओं द्वार निर्देश 
किया गया है वह स्पष्टतः वीरसेन स्वामी के सामने तिलोयप्रगणत्ति के इस अशु के रहते 
हुए वे इसका प्रमाश रूप से उल्लेख नहीं करते यह कमी संभव नहीं था। वीरसेन स्वामी 
तिलोयपण्णत्ति से अपरिचित थे यह बात भी नहीं ह उन्होंने अनेक स्थलों पर इसका* 
प्रमाण रूप से उल्लेख किया हे | अतः जिस तिलोयपण्शत्ति का वीरसेन स्वामी उल्लेख 
कर रहे है वह वतमान तिलोयपण्णात्ति से भिन्न होनी चाहिये यह निश्चित होता है। 7 
आगे हम वतमान तिलोयपणणत्ति के वे उद्धरण दिये देते है जो बीरसेन स्वामी के 
-मत का अनुसरण करते है-- 
लगसेटिधरणापमाणे।* लोयायासो सपंचदव्वरिदी | 
एस अखांताण॑तलोयायासर्स चहुमज्फे ॥९१॥ 
सयलो एस य लोओ गिप्परणे सेढिविंद्माणेण | 
तिवियप्पो शादव्वी हेट्टिम मज्किमउडंढभेएण ॥१३६॥ 
सेढिपमाणायामं सागेसु दव्खिशुत्तरेसु पुढ । 
पुन्वावरेसु चास भूमिमुद्दे सत्त एक पचेक्रा ॥१४ ९० 
अथ-- पांच द्व॒व्यों से व्याप्त यह लोकाकाश जगश्नेणी के घन प्रमाण है और अवननन्‍्ता- 
नन्‍्त अलोकाकाश के मध्य में स्थित है ॥६१॥ यह सब लोक जगश्नेणी के घनप्रमाण नहै। 
तथा इसके अंधोलोक, मध्यलोक और ऊध्वेलोक ये तीन भेद है ॥१३१७।॥ लोक का प्रमाण 
दक्षिण और उत्तर दिशा में सत्र जगश्रेणी अथोत्‌ सात राजु है। तथा पूव॑ और पश्चिम 
“दिशा में अधोलोक के पास सात राजु, मध्यलोक के पास एक राजु, जअह्मकल्प के “पास 
'पाच राजु और लोकाग्रमें एक राजु है ॥१४९॥ 
*, «श च सत्तरज्युबाहरुल करणाणिश्रोगसुत्तविरुदध , सत्यविधिप्पडिसेघासावादो 7? घवबला क्षेत्रा- 
नुयोगद्वार छ०,२२ । - 
२ तिरियलोगोति तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो। घवला खंड ३, घृष्ट ३६ 
३६ तिल्तोयपण्णत्ति प्रथम अधिकीर | 
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+.. यहा हमने तिलोयपगणत्ति का केवल वटी उद्धरगा लिया है जियकी सिद्धि वीग्सेन 
स्वामी 'मुहतलसमासः दत्याति दो गाथाओं ओर युक्ति से कर रहे हैं। वैसा तो पहला 
महाविकार सामान्य लोक, अवोनोक व ऊ्येलोक के विविध प्रकार से निकाले गये 
घाफलों' से भग पड़ा है निमस जीरसेन स्वामी की माता की ही पुष्टि होती है । 

(२) तिलोयपणणात्ति म पहले अधिकार की ७ वीं गाधा से जलकर ८७ वीं गाथा 
तक ८१ गायाया में मगल आदि छह अग्रिकारो का बर्णन है। यह पूरा का पूरा बणेन 
सतपच्खगा की घयला टीऊा मेँ आये हुए वगान से मिलता हुआ है । ये छह अधिकार 
तिलोगपणशत्ति में अन्यत्र से सम्रह किये गये हैं इस यात का उछ्लेख स्यय तिलोयपगणत्ति 
कार ने पहले अधिकार की ८५ वीं गाया मे क्रिया है तथा धवला में इन छह अधिकारों 
का वर्ण) +रते समय गितनी गाथाएं या श्लोक 'उद्ध त झिये गये है वे सब्र अ्रन्यत्र से लिये 
गये है निलोयपगशज्ति से नटीं। इससे मालूम पड़ता हे कि तिल्लोगपएशत्तिकार के सामने 
घबना अवश्य रही है । 

दोनों अम्धों के जुडे समान उद्धरण निशा प्रसर है-- 

“दृहिणायमाइरियपरपरागय मणेणायहारिय पुव्याइरियायारारु सरण 
निरयणरेउत्ति & १९ 4६घवला संतपरूयणा पू० ८ । 

द्य साय अवरतारिय आटरियिपरपरागद मशसा ) 

पुष्याइरियायाराणुसरगाञ्र॒ तिस्यणगिमित ||[८०॥! ति० प० १ अ्र० 

प्रमाणनयनिन्तेपै्यारर्था नामिसमीच्यतें । 

युक्त घायुक्तयद्भाति तस्यायुक्त च युक्तिबत्‌ |" ध० स॒० ए० १६ | 
/ जो ण' पयाणणुए्िं शिशसेपेण णिरकखने श्रत्थ | 

तस्मानुत्त जुत्त जुतमजुत्त च पडिहादि ॥८२॥! ति० प० १ अ० 
'ज्ञाव* प्रमाणमित्याहुस्पायो न्यास उच्ते । 
नयो चातुग्भिषायों युक्तितो5वपरिम्रह |? घ० स॒० परृ० १७ 
“एण होदि पमाण णुओ्नो विशादुम्स हिदयभावत्यों । 
णिव्खेशों विउवाओ् जुत्तीए अत्यपडिगहण ॥८३॥१ ति० प० १ अ० 
माल्नम्यैफार्थमुच्यते--महृल पु्य पूत पवित्र प्रशस्त शिव शुभ 
कल्याण भद्र सौस्यमित्येवादीनि |! घवला स० ४० ३१ | 
देखो शिज्ोयपणणत्ति के पहले अधिकार यो २१४ स २४३ गाया तक। 
मंगल पहुदिच्छुश्के बक्याणिय विविद्रगंधजुत्तीहि । 
इसी धकार फी एक गाया विशपायश्यक्माष्यमें आई है। यधथा-- 
अर्थ ज्ञो ण समिक्पद॒ णिक्स॑वशयप्यमाणशों विदिणा। 
सस्साजुत्त जुत्त छुत्तमनुत्त व पढ़िद्ाह ॥२०श्था ५ 
४ पद भकर्कक के लधायथय क घुटें अप्पाय वा दूसरा श्लोक ६) 


अर नए 
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पुण्णं पूद पवित्ता पसत्थ सिवभदखेमकल्याणा | 

सुहसोक्खादी सब्बे गिद्विद् मंगलस्स पञ्ञाया |! ति० प० १ आ० 

भड़लम्य निरुक्तिरुच्यतें--मल गालयति विनाशयति दहति हन्ति 

विशोधयति विश्वंसयतीति मद्गलम्‌ ।' घवला सं० प्रृ० ३१२ | 

गालयदि विशासयदे घादेदि दहेंदि हंति सोधयदे । 

विद्वप्तेढि मलाहं जस्हा तम्हा य मझल' भण्धिद ॥८॥! ति० प० १ अ० 

इसी प्रकार के पचासों उद्धरण दिये जा सकते हैं जिनमे यह जाना जा सकता हे ऊह*ि 
एक ग्रन्थ लिखते समय दूमरा ग्रन्थ अवश्य सामने रहा हैं। यहां पाठक एक विशेषता 
और देखेंगे कि धवला में जो गाथा या श्लोक अन्यत्र से उद्धत हैं मिन्नोयपग्णचि में वें 
भी मूल में शामिल कर लिये गये है । इससे तो यदी ज्ञात होता है कि तिलोगपग्णत्ति 
लिखते समय लेखक के सामने धवला अवश्य रही है । 

(३) लघीयशय आदि अनेक अन्थों के कत्ता भट्टाकलंक देव आरठवी शताब्दी के 
प्रसिद्ध तार्किक विद्वान्‌ है। इनके बनाये हुए तल्वाथभाप्य का उल्लेख वीरसेन स्थामी ने 
घवला' टीका में अनेक जगह किया है। 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादें” इत्यादि छोक इनकी 
मौलिक कृति है जो लघीयश्रय के छठे अध्याय में आया है । तिलोयप्रणत्तिकार ने इसे 
भी नहीं छोड़ा । लघीयखय में जहां यह छोक आया है वहां से इसके अलग कर देने 
पर प्रकरण ही अघधरा रह जाता है । पर तिलोयपण्ण॒त्ति में इसके परिवर्तित रूप की स्थिति 
ऐसे स्थल पर है कि यदि वहा से उसे अलग भी कर दिया जाय तो भी प्रकरण की 
एक रूपता बनी रहती है । वीरसेन स्वामी ने धवला में उक्त छोक को उद्धत किया है। 

लोयपरणत्ति को देखने से ऐसा मालूम होता हे कि तिलोयपरणत्तिकार ने इसे लधीयसय 

से न लेकर धवला से ही लिया है, क्योकि धवला में इसके साथ जो एक दूसरा छोक 

उद्धृत है उसे भी उसी क्रम से तिलोयपरणणत्तिकार ने अपना लिया है। इससे भी यही 
- प्रतीत होता है कि तिलोयपण्णत्ति की रचना घवला के वाद हुई है । 

(४) घवला द्रव्यप्रमाणानुयोग द्वार के प्रष्ठ ३६ में तिलोयपरणत्ति का एक गाथाश 

उद्धत किया है। जो निम्न प्रकार है-- 
दुगुणादुगुणा दुवग्गों खिरंतरो तिरियलोगो! त्ति । 
वत्तेमान तिलोयपरणति में इसकी प्योप्त खोज"की, किन्तु उसमें यह नहीं मिला। 
हां, इस प्रकार की एक गाथा स्पशनानुयोगद्वार में वीरसेन स्वामी ने अवश्य उद्धत की है 
जो इस प्रकार है-- 
“ंदाइचगहेहि चेवं॑ शक्खत्तताररूवेहिं | 
दुगुणदुगुणेहि णीरंतरेहि दुवग्गो तिरियलोगो ! 


न्‍विरिमिक>-न-+-+मन-कननमनन नमन मनन ननीननीनीनीनीननम 4+4+-+- ली व न-ी+त-त-क्‍---+-तइस्‍त्ा 555 हु 
देखो घवला संतपरूबणा पृष्ठ १०३ । 
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किन्तु वहा यह नहीं ततलाया कि यह कहा की है। मालूम पढ़ता है कि इसी का 
उपयुक्त गायाश परिवर्तित रूप है । यदि यह अनुमान ठीक हे! तो पडा होगा कि तिस्तोय- 
पगगत्ति में पूरी गाथा इस प्रकार रही होगी। नो ऊुद भी हो, पर इतना सच है कि 
वर्तमान निलोयपणणत्ति में इसका न पाया जाग यह मिद्ध ररता है ऊ्ि.यह तिनोसपगाएत्ति 
उससे मिन्न है। १ 
(५४) यह हम ऊपर ही बतला आये है कि तिलोयपगगात्ति में यत्र तत्र गय भाग 
भी पाया जाता है। इसका बहुत उ अश घयला' मे आये हुए दस गरिपय के गद्य भाग 
से मिलता हुआ है। अ्रत यह श्क्रा होता स्वभाविक है कि इस गया भाग का पूर्वेवर्सी 
लेखक कौन रहा होगा। इस श्॒ता के दर करने के लिय्रे हम एक ऐसा गय्याश उपस्थित 
फरते हैं मिससे इसका निर्णय करने मे यडी सहायता मिलती है।। वह इस प्रकार है-- 
'एसा तप्पाश्रोग्गससखेज्नख्याहियक्षयृदीवछेदणयसतिदितीयसायरर्पमेत्तरजुच्छेद्पमाग- 
परिवस्ताविहीण अएणाइरिग्रोवएसपरपसणुसारिणी केक्‍ल तु तिलोयप्गशत्ति मत्तागुसारि- 
जोदिसियदेवमागहारपट॒प्पाइदसुत्तावलमिजुत्तिबलेण पयलगच्छसाहणटटमम्हेहि परूत्रिदा 0 
यह गद्याश घबला स्पशंनानुयोगद्वार ५० १५४७ का है । तिनोयपंणणत्ति में यह इसी 
प्रकार पाया जाता है । अन्तर केयल इनना है. क्रि वहा “अम्हेहि' के स्थान में "सा 
परूपणा! पाठ है। पर विचार करने से यह पाठ अ्रशुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि 'एसा! 
पद गध के प्रारस्म में ही आया है अत पुन उसी पद के ढेने की आवश्यकता नहीं रहती । 
तभा 'परिवखाविही! यह पद विशेष्य है, अत 'परूवणा' पद भी निप्फल हो जाता है । 
इस गद्याश का यह भाय है-- 
द्वीप और समुद्रों की सम्या में एक अधिक जम्प्‌ द्वीप क अधेन्छेद मिलाने पर 
जितनी सख्या आवबे उससे तथोग्य सख्यात अधिक रानु के अर्धन्देद्र होते हैं। इस प्रकार 
की परीक्षा विधि यथपि अन्य आचार्या के उपदेशपरमपरा का अनुमरण नहीं ऊरती फिर 
भी हमने केवल ज्योतिषी देवों का भांगहार बतानेवाले सूउ का अवलम्बन फरनेयाली 
युक्ति के बल से परकृत गच्छ के सिद्ध करने के विये उसका ऊथन किया है। जो सूत्र 
का अनुसरण करनेवाली युक्ति तिलोयपण्णत्ति सूप के अजुसार दी गई है ॥? 
इस गयय भाग से यह स्पष्ट हो जाता है क्रि उक्त गद्य भाग में एक रानु के जितने 
अर्धच्छेद चतलाये है वे तिनोयपरणात्ति में नहीं बतलाये गये हैं किन्तु तिनोयपणशत्ति में 
जो ज्योतिषी देवा करे भागद्वार का कथन करनेयाला सूत्र है उसके बल से सिद्ध किये गये हैं । 
अब यदि यह गद्य भाग तिलोग्रपणणत्ति का होता तो उसी में 'तिनोयपणशत्तिसुत्तागुसारिः 
4. धजज्ना छेश्नासुयोगद्वार ५० ५३ और तिल्कोगपय्णत्ति प्रथम अधिकार ए० ४३ का 'सपहि 


छ्लोगपेरतद्विद्वादबक्ब? इत्यादि गध्यमाग मिल्लाओो। प्राय तिलोयपण्णतति के अधिकांश 
गध सागों की थद्दा स्थिति है । 


७४ मास्कर | झाग ११ 
पद देने की श्रीर उसी के किसी एक सूत्र के वल पर राजु के चालू मान्यता से संख्यात 
अधिक अधंच्छेद सिद्ध करने की क्या आवश्यकता थी। इससे स्पष्ट मालूस पड़ना हई 
कि यह गद्य भाग धवला से तिलोयपरणत्ति में लिय्रा गया है! नहीं तो वीरसेन स्वामी 
जोर देकर हमने यह परीक्षाविधि कही है! यह न कहते | कोई भी मनुष्य अपनी युक्ति 
को ही अपनी कहता है | उक्त गद्य भाग में आया हुआ 'अस्ठेहि' पद साफ बतला रहा 
है कि यह युक्ति वीरसेन स्वामी की है। इस म्रक्तार इस गद्य भाग से भी यही सिद्ध 
होता है कि वर्तमान तिलोयपरणत्ति को रचना घवला के अनन्तर हुई है | तथा जैसा कि 
हम ऊपर बतला आये है कि वीरसेन स्वामी के सामने एक तिलोयपंगशत्ति थी। इस गद्य 
भाग से भी उसकी पुष्टि होती है। दूसरे वर्तमान तिलायपणणुत्ति में उक्त गद्य भाग करों 
सम्मिलित करते समय जिस्त प्रकार 'अम्हेंहि! पद को बदल दिया उस प्रकार 'तिलोयपगणात्ति 


कक. 


मुत्ताणुसारि' पद को नहीं बदला । इससे भी यही सिद्ध होता हे कि लिसने वर्तमान 
तिलोयपणणत्ति का संग्रह किया हे उसके सामने एक अन्य तिलोंयपग्णत्ति श्री या उसे 
दूसरी तिलोयपरणत्ति के रहने का निश्चय था । 
इस प्रकार हमने पांच मुख्य प्रमाण उपस्थित किये हैं जिससे यह भली भांति सिद्ध 
हो जाता है कि वतमान तिलोयपण्णत्ति का संग्रह घत्ला के अनन्तर हुआ है। ध्वज के 
अन्त में एक प्रशस्ति' दी है जिससे ज्ञात डोता है कि घवला की समाप्ति शक्क छ३८ में 
हुई श्री । इससे हम वर्तमान निज्ञोयपणशत्ति के रचे जाने की पूर्वावधि तो जान लेते हैं। 
अब उत्तरावधि जानना शेष है । 
दिगम्बर सम्प्रदाय में त्रिलोकसार का खूब प्रचार है। इसके रचबिता नेमिचन्द्र 

सिद्धान्तचक्रवर्ती है । ये शक्र सम्बत्‌' ६०० के लगभग हुए है। इन्होंने पता त्रिलोक- 
सार इसी तिलोयपरणत्ति के आधार से रचा है यह ढोनों अन्धों के देखने से अच्छी तरह 
ज्ञात हो जाता है |: फिर भी हम दोनों अन्थों की कुछ ऐसी गाथाएं उपस्थित किये ढेते 
है जिनसे यह जाना जा सके कि त्रिलोकसार की रचना करते समय सामने तिलोयर्णतत्ति 
अवश्य रही है ।* यथा-- 

(जगसेढिघिणपमाणा लोयायासो सपंचदव्ब रिदी । 

एस अणताणंतलोयायासस्स बहुमज्फे |? ति० प० गा० ९१। 

सब्वागासमणुतं तस्स य बहुमज्मदेसभागम्हि 

लोगोसंखपदेसी जगसेढिघिणप्पमाणा हु ॥' त्रि० सा० प्ृ० श 

“अट्टविहं सब्बजगं सामण्णं तह य दोण्णि चउरस्स । 

जवमुरअं जवमज्मं मंदरदूसाइ गिरिगडय [#! ति० प० गा० २१५ अ० १| 

* ३१ देखो धबला प्रथम भाग भूमिका पृष्ठ ७२! 

२ देखो जैनसाहित्य और इतिहास सें 'चामुण्डराय और उनके समकालीन आचार? शोक छ्लेख ! 


हे 
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- आामेग्ण दो आयद जवमुर जउ्मज्क मदर दूस ) 
गिरिगडगेण वि जागृह अद्भवियप्पो अधोलोगो ॥! त्रि० सा० गा० ११५ 
अत्तीसद्वावीस चडवीस वीस सोलसट्ठ च। 
हेट्टिमदधणुद्बीण बटलत्त जोयणसहस्मा |? ति० प० गा० २२, अ० २। 
धत्तीसमटवीस चउतीस वीस सोलसद्दाणि । 
हेट्रिमदषप्पुदबीण सह्म्ममाणेहि बाहुलिय [| त्रि० सा० गा० १९४६ 
'तीस पणुवीस च य पणणरम दस निग्णि होंति लक्खाणि | 
पण्रहिदेकक लवख पच य रयणाइपुदबीण |! ति० प० गा० २७, अ० २ 
'त्ीस पणुबीस परणरस दस लिणिण पचहीणेकक। 
लबख छुद्ध पच्र य पुढयीसु ऊमेण खिरयाणि ॥!' त्रि० सा० गा० १५४३१॥ 
'सत्तमखिदिवहुमण्मे मिलाशि मेसेसु अप्पपहुलत्त | 
उर्पां हेट्टे जोवणसहस्ममुज्मिय हवति पडलऊमे॥! ति०प०गा०२०८, भ्र०२। 
'सत्तमखिदियहुमज्मे तिलाशिसेसास अप्पबहुलोत्ति । 
हेदूबरिं चसददस्स वज्चिय पडनम्कमे होंति |! त्रि० सा० गा० १५० 


इस प्रकार उपयुक्त तियेचन से यद ज्ञात तो हो जाता दै कि शक्र सम्मत्‌ ७३८ से 
लेकर २०० फे मध्य में बतमाव तिनोयपणणत्ति की रचना हुई है । फिर भी यह जानना 
शेष है कि इसके सकल फरनेवाले कौन हैं और उन्होंने इस मूमशडल को इस काल के 
मध्य में कब सुशोभित क्रियां। अत इसीका विचार करते हैं । 


(३) कर्ताविचार-- है 
यश्षपि तिलोयणणुचि के अन्त में फोई प्रशम्ति नहां दी है भौर न प्रत्येज़ अधिकार 
के अम्व में अधिफार की समप्ति के सूचक वाक्यों म ही को का निर्देश किया है फिर 
भी इसके अन्त में एक गाथा आई है मिससे इसके क्‍्तों और रचनाकाल के निश्चय 
करने में बहुत कुद सद्दायता मिलती हे । गाथा टस अकार है-- 
परणुमह जिखवरवसह गणहरवथह तहेव गुणवसद । 
दटठ ण परिस (भरि्त) वसह जदिविसह घम्मसुत्तपाठए वसह ॥॥ 
अरे--आप अन्य में श्रेष्ठ ऐसे अ्रमुक आपेग्रन्थ को देखकर निनवरों में श्रेष्ठ ऐसे 
भगवान्‌ मद्गावीर को, गणपर्गे में श्रेष्ठ ऐसे गौतम गणघर को तथा गुणा में श्रेष्ठ और 
धमसूत के पाठकों में प्रमुख ऐसे यतिररपग आचाये को तुम नमस्तार करो । 
इस गाथा में तीन को नमस्कार किया है। भगवा] मद्दावीर इस काल के अन्तिम 
तीमेकर है श्रीर गौतम उनके प्रधाव गणपर हैं । जो श्रुत आचाये गरपश से अवाहित 
दोता चला झा रहा है उसके जनक और मबनेक ये ही दो महापुर्प हैं. अत्त॒ प्राएम्न में 


हि 
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इन दो को नमस्कार किया यह तो युक्त है पर आचार्यो में खास कर बनिवृषम आचार 
को नमस्कार क्‍यों किया यह विचारणीय हे | 
अन्य विद्वानों का अनुमान है कि सहाँ जइवसड' पद श्लेपकूप में आया है अत 
इस पद के द्वारा ग्न्थकार ने अपने नाम का निर्देश किया है । और इस प्रकार वे वतमान 
तिलोयपण्णत्ति के कर्ता उन्हीं यतिव्रषभ को मानते हैं. जिन्होंने कमायपाहुड पर चर्मिसृत्र 
लिखे। अतः हम यहां तिलोयपण्णुत्ति के सिवाय अन्य प्रमाणों के आधार से उन्हीं के 
विषय में पहले विचार कर लेते ह, क्योंकि ऐसा किये बिना न तो आचाय यतिवुपभ के 
समय का ही ठीक तरह से निर्णय हो पाता है और न तिलोयपरणत्ति के कर्तों भौर 
आओर समय का भी । 
वीरसेन स्वामी ने जयधवला के प्रारस्म में आचार्य यतिदृषभ का निन्न शब्दों द्वाग 
स्मरण किया है-- | 
'जो अज्जमंखुमीसोी अंतेवासी विशागहत्थिस्म | 
सो विचितुत्तकत्ता जइवसहो में वरं देऊ ॥प्या 
अथीत्‌ू--जो आयमंज्ु आचाये के शिप्य हैं और नागहस्ति आचाये के अन्‍्तेवासी 
है बृत्तिसूत्रके कतो वे यतिवृषभ मुझे; वर प्रदान करें |८!' 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीरसेन स्वामी के मत से यनिवृषभ आचार्य आर्यमंक्ु के 
शिष्य और नागहस्ति के अन्तेवासी रहे हैं। वीरसेन स्वामी ने इस विषय में इससे अधिक 
आर कोई उल्लेख नहीं किया है। अन्यत्र भी हमें इस विषय की कोई महत्त्व की सामग्री 
नहीं प्राप्त हुई | हां, श्वेताम्बर परंपरा में कुछ ऐसी पद्टावलिया हैं जिनसे आयमंछु और 
नागहस्ति के समय और क्रम पर प्रकाश पड़ता हे । उनमें नन्दिसृत्र की पद्मवली मुख्य है । 
वहां लिखा है-- 
'भरणुगं कर करे पमावर्ग साणुदंसणगुणाणं | 
वेदामि अज्जमंगुं सुयसागरपारगं घीरं ॥२च। 
अथे-- सूत्रों का कथन करने वाले, सूत्रानुसार आचार का पालंन करने वाले, ध्यानी, 
ज्ञान और दशन गुणों के प्रभावक तथा श्रुत सागर के पारगामी और धीर आर्येमंगु को 
नमस्कार करता हूं । 
इसके बाद आयेनन्दलका उल्लेख करके नागहस्ती के विषय में लिखा है-- 
चड़्ढउ वायगवंसो जसवंसो अज्जणागहत्थीयणुं । 
वागरण करणुमंगिय कस्मपयडीपहाणाणं ।३०॥ 
अथ--जो व्याकरण, करण और चतु्भंगी के प्रतिपादक शास्त्र और कर्म प्रकृति के 
ज्ञाताओं में प्रधान हैं ऐसे आये नागहस्ति का यश्स्वी वाचक वंश वृद्धि को प्राप्त हो | 
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नन्दिसूत के इन उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि आयेमगु के शिप्य आयंनम्दिल 
और आर्यनन्दिल के शिम्य मामहत्ती थे । इयर्म आयेमगु फ्ो सूत्रां ता व्याख्यात और 
नागहस्ति को कर्म प्रकृति का ज्ञाता भी बतलाय, दे प्रत अधिक सम्गव तो यही है कि 
शीरसेन स्वामी ने घयना और जयघयला में जिन आयमज्ु और नागहम्ति का उस्लेख 
छिया है वे ये ही होता महापुस्‍्प है । तथाईयनिवृषम स्थरिर ढा्ी के शियर और अते- 
यासी रहे होंगे । ,साघारणुत टनका काल वीर नि सम्यंत्‌ ४५० से ६०० के लगभग 
माया गया है, अल यतिवृषभ म्थयिर श० स० ४०० के उिद्घान्‌ ने होकर बीरनियोण 
सम्पत्‌ ४५० से ६०० के मध्य ऊ विद्वास्‌ होना चाह्यि |) 

यहां यह ते कटा ही नहीं जा सकता कि तिलोयपगणत्ति म जो १००० पे सक की 
राज्यकाल गणना ही है उसका क्या ठोगा क्योंकि हम तिनोयपंणणत्ति के रचनाकाल का 
विचार फरते समय यट सिद्ध कर शआये है कि यह ग्रथ श० स० ७३८ से लेकर ०० 
तक के सभ्य में कमी सकलित किया गया है, अत इसके कर्तों यतितपम क्रिमी भी हालत 
में पहीँ हो सकते । 

हा, यहा एक्र प्रश्न यह उपस्थित क्रिया भा सकता है कि भवला और जयघबला में 
बीर नि० से ६८३ बर्ष तक की 'अगपूवधारियों फ्री पद्मायलि दी हे अत गुणघर और 
धरसेन आचायों का इसके चाद होना हा सम्भय है । पर मेगा रयाल हे कि जो धन घरसेन 
और गुणघर आचार्य को प्राप्त हुआ वद गौतम गणुधर से लेकर क्सि क्रम से प्रवाहित 
हुआ इस बात क। ज्ञान कराने के लिये तथ। द। आ्रानायों को प्राप्त हुए श्रुत में प्रमाणिऊता 
का निशवय कराने के लिये बचा वे पद्चावलिया दी गठ है | पह्ायलियों के मय में आ० 
शुगुधर और धरसेव के नाम का उल्लेख करना सम्मय था क्योंकि पदुचर 'आनार्या में 
उनका समावेश नहीं होता है। अत उनके अन्त में इकका सामोटलेख किया गया है। 
इसलिये ६८३ यर्ष की मयोदा को छोड़कर ही इनक्रे समय ता गिशेय करना युक्त होगा । 

इस समय आचाय यतिदृपश के रचे गये साहित्य मेँ से क्रमायपाटुड पर लिखे गये 
चुर्शिसूत्न उपलाध हैं| उनमें उपशामना के मेट यतलाते हुए वे लिखते हैं-- 

धवस्तामणा दुपिस फरणायमामणा अफ्र्णायमामगा च । जा सा अकरणावमामणा 
निम्से दुबे शामघेयाणि अररणेवसामणा त्ति वि अशुटिए्याससामणां ति मि। एसा 
ऊम्मपयादे | जा सा करणायसाणा सा दुरिद्ा ठे सकग्णेवसामणा त्ति ति सब्बकरणेव- 
मामणा ति वि। देसकरणावसामणाए दुबे गामागि देसकरणावसामणा लि वि अप्यसथउ- 
वसामणा त्ति थि। एसा कम्मपयडासु | 


अग्रोतू--उपशामना के दो मेल है करणेापशामना और अकरणे।वशामता। '्रकरणे- 
पशामा + दो नाम हैं अकरणेपशाया और अनुद्दीशविशापना । इसका कथन कमपयाद में 
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स्प्रः 
क्तियि हैः क्र न कि 2 5 सत्र ऋश्गेः 
किया हैं। तथा करसा;उशामसना के ठा संद & दसाकरशापजामन संत कसशापशासना । 
इन 4-4 शक "अधि ता फ्श १७ आकर 4 कही 2) स््गऊरमणा रेप * हक 7 है 8७ | ०४ जब उचा ३ हक हुक अलनमाक ४१४०३ कक हैं 
इनमे से दशाकआओउप्शा[मदा के दा नाव ई इााकऋशगाउलासता और अन्त उशामसा। 


हे 


यह >्क 7 हक कि उ 
आचाय सपपष्ट्रतः निदश ऋर रह हे के अत्ग्गा7्शामला का अषन 


५५ $5 ं / न खत /* 
क्रमप्वाद मे और दुमकस्सापशामना को के ने ममपक्रात से क्रिया &। कमंरवाद दुूसखर 
नी 


दे 


पृवका नाम हें और ऋमतक्ति अन्रायशीय पृव का एक अबास्तर पाहुद है। यनिवपृत 
आनचावय के इस उत्वल से मालुम दाता है कि थे उसे समंद इस चूमगडलन का सुशपभत 
््] हि क्र्ये न्‍ा बिक हक 


र रहे थे जब कर्मंतवाद और कऋमतक्धषति झा लोप नहीं हुमा था क्योडफि विभय सेंद्र ४ 
सूचना पृर्वफ प्रथक पृथक सन्‍्ध का सामनिर्दश हस्त सर्सी सम्भव हे जद्र इन अर्न्शें का 
अवलोकन किया गया हो | सद्यपि उत्तरती बहन से अचार इस प्रहार का निर्देश करते 
हुए पाये जाते हैं पर उसका यह अनुतरठा मात्र है । किस्नु बनिवूयत आचार्य की स्थिति 
इसमे बहुत कुछ मिन्‍न है। वे उस सम्य के विद्वान है जब जन बाइमय को स्वनस्त्र 
पुस्तकारूद करने का उपक्रम ही किया जा रहा था। अद. उनके द्वास इस प्रक्नार का 
उल्लेख करना विशेष अथ रखना हे । बबला आदि में ज्ञा ६८४ वे की अंग्रपृधारियों 
की पट्ावली पाई जाती है उसमें परवशरियों का अम्नित्त काल बीर० नि० सं० के प्रारस्ण 
से लेकर ३१५ वष तक मान है। तथा पहले दम बनिवृरत आवाब हू काल २४० से 
६०० नक्क के भीतर लिख आये है। इस तरह प्रवधार्यों के काल से बनिव्रगभ के काल 


ब्ऊ 


तक मध्यक्रा अन्तर 22५ बष हू, अदः अदन सम्स्व हू कि प्पिदी क्रम से ने भी 
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किक 


सही तो भी यतिवृषन आचाये के काल तक पव ज्ञानियों को परस्पता चालू रही होगी। 
ओर इस प्रकार यतिवृपन स्थविरको थी उक्त पुत्र साहित्य जानकारों से सीमा सम्पक्त रहा 
होगा। यदि हमाग यह तक सच हो जिसके सच होने की चहत कुछ सम्भावना हे तो 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि आचाये यतिबृवम उस समय के विद्वान होने चाहिये 
जब पृवधारियों की त्रुटित परम्ण्ण इस घरातल पर चालू थी। 
इस प्रकार जब कि यतिवृवप॒भ स्थविर का अस्तित्वकाल बी० नि० सं० 9४० से ६०० 

तक के वीच का निश्चित होता है तो थे बतमान तिलोयपणणुत्ति के कनो किसी भी हालत 
में नहीं हो सकने, क्योंकि इसका रचनाकाल, जेसा कि हम पहले वतला आये है. 
शु० सं० ७३८ के वाद का ही निश्चित होता है । 
... ग्रब हमें यह देखना है कि यदि इस तिलोयपरणत्ति के कतो आचाये यतिद्रवभ नहीं 
है तो इसके अन्त में आई हुईं जिस गाथा का उल्लेख हम पहले कर आये हैं उसमें 
यतिवरषम आचय को नमस्कार क्यों किया गया हे । इससे तो यही पता चलता है कि 
'उनका इस अन्थ के साथ स॒न्नात या परम्परा रूप से किसी न किसी प्रकार का सम्पन्ध 

अवश्य होना चाहिये। किन्तु इस त्रात का विचार करने के पहले हम यह चतला देना 


श्र 
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पिस्ण ६] वर्तमान तिनोयपणणत्ति और उसके स्वनावाल आदि का पिचार ऊएु 





चाहते हैं कि थोट़े से परियतेत के साथ टसी प्रक्र की एक गाथा सयघवता फे सम्यक्स 
अनुयोगद्वार के शादि मे भी आर है। जो इस प्रझ्नर दै-- 
हे 'परणुगह जिगायरयसह गणुहरवसह तहेंत गुणहरवमर | 
हुमहपरीसह विमह जटयसह सम्मसुत्तपादग्यसह ॥! 

आधौत्‌-'जिनवरों मे श्र्ठ ऐमे अगयान्‌ मद्गायीर तो, गणधरों में अप्ठ ऐसे गौतम 
गणधर को ऋषियों में श्रेष्ठ ऐसे गुणवर आचाय क्रो तथा ऋदित परीपद़ं फो जातनेवाले 
और धर्मसू्ों के पाठकों में श्रे्ठ ऐसे यतिश्रपग स्वविर को नमस्कार करो। 

कमायपाहुड और उस पर लिसे गये चूरिसून्रों के अखिम 'अनुगोगद्वार्स क टीकॉकार 
निनसेन म्वामा है। अत यह मान लेने में फाई आपत्ति यहीं टिखाई ढठती कि उस 
मंगल गाथा के रबगिता भी वे ही हगे। उन्होंत इसमें चार यो उमम्कार क्‍या है। 
यहा इन चांगे को ही नमस्कार करने का कारण स्पर है। सेंगी रास में इस गाथा की 
और तिलोयपगणुत्ति के अत में आड हुई गाया फी स्थिति समात है। अत हम दस 
निदान से इसना नो चान ही लते है कि इस तिलोयपरणत्ति से यतिद्रपम स्थप्रिर का उुछे 
न कुय सस्नाघ अवश्य है किन्तु बढ फिस प्रकार है यह जाना फिर भी शेष है । 

यह तो हम पहले ४ उतला आये है कि पीरसेन स्पामी के सामने एक तिलोयपरणत्ती 
थी जिमका उठोने सनेक जगह उतलेख किय। है। साथ ही यह भौ बसला आये हैं हि 
बनेमान तिनोयपगशात्ति में भी इससे भिन्न एक तिलोयपणणत्ति का अम्तित स्वीकार किया 
गया है । अत नहुत उदय समव ते यही हे कि इसके रचयित। यतित्पम आचाये रहे 
हो। और वतंमान निनोयपण्णत्ति के सकलग्रितात श्रम्तिम मगलगाथा द्वारा इसी बात 
को स्वीकार किया हो) सम्यक्ल् 'गनुयोगद्वार का गाया से तिलोयपण्णति के अ्रत में 
आई हुई गाधा में जो मौलिक परिवतेन दिखाई देता है पह ऊुध अर्थ अप्श्य रखता है। 

सम्यकल्व अु्योगद्वार की गाथा मे 'गुगदागयसहः पाठ है जय कि तिलोयपणणुत्ति की 
गाथा मे उसके स्थान मे गुशुयसह पाठ पाया जाना है । इसी प्रकार सम्यक्ल अनुयोग- 
द्वार की गाया में तीमग चरणु 'दुसदपरीसदयिसहः दे जब कि तिनोबयगणत्ति की गाथा में 
उसऊ स्थान में 'दद्वग यरिसरअरिसों वह! पाठ पाया जाता है | 

यदू तो हम पहले ही बतला आय है कि क्सायपाहुड के प्र श्रधिकार का चार 
सम्यक्स अनुयोगद्वार है । तथा कमसाग्रपाहुड के कर्ता मुणधर आचारये और उस पर 
जूर्णिसूत् के रचयितता यतिदपम आचाय €। इसा सबय से जिनमन आचार्य ने सम्यक्ल 
अनुयोगद्वार क आदि ग गगन करते हुए गुणुघर और यतिद्पम का भा म्गस्ण जिया 
है। मालूम होता है कि इसा पक्तार तिस तलायपगशत्तिमुत्त के सूचाा वीरसेन स्वामा' 
ने अपनी घयला सौक्रा में की दे उसके कना यतिवपम आचाय हों और वतेमान तिलोय 
पणएत्ति को रचना मे वह मूल आधार रही हो, इसी वात का ज्ञान करो के लिये बर्नमान 
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(१) वीरसेन स्वामी के साहित्यकाय से ये अच्छी तस्ह परिनित थे । तथा उनके शो 
कार्य को इन्होंने पूरा भी किया है | संभव है उन शेप कार्यो सें उस समय की आवश्यक्रत 
नुसार तिलोयपणणत्ति का संकलन भी एक कार्य हो। 

) वीरसेन स्वामी का काल प्राचीन साहित्य के संकलन, संशोधन और संपादन 
रहा है। उन्होंने इसकी जो दिशा निश्चित की थी, वतमान निलोबपग्शात्ति का संकलन भी 
उसीके अनुसार हुआ है। तथा सम्पादन की इस दिशा से परिचित जिनसेन ही थे । 

इस प्रकार वर्तेमान तिलोयपणगात्ति के रचनाकाल और संकलन कर्ता का विचार करने 
से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस तिलोयपगणत्ति का संकलन शक संवत्‌ ७३८ से पहले ' 
का किसी भी हालत में नहीं है और यह बहुत सम्भव है कि इसका संकलन आचार्य 
जिनसेन ने किया हो । तथा इस विचार मीमांसा से यह भी ज्ञात होता डे कि इसके 
पहले एक तिलोयपरणुति और थी और सम्भव है वह यतिवृषभ आचाये की रही होगी। 





जिओ के 
+/#5 
स्न्शचक्तः 
पद्सए्डागम [धयलादीऊा समन्वित] - जीसस्थान चूलिका, जिल्‍्द ६ परीं--सम्पादक-- 
प्रो० दीराचान जैन एम० ए०, एल-एन० बी०, सदसम्पादक--प० बालचन्द्र 
सिद्धा तशाज्ी, प्रकाशक--श्रीमन्‍्त सेठ शितावराय लक्ष्मीचन्द्र, जैन- 
सादित्योद्टार्क फएड कायोलय, अमरावनी, मूल्य पुस्तकाकार-१०), 
शाख्राकार--१२), प्रष्ठ सख्या--४०+५०२+ ४४, छपाई सफाई सुन्दर। 
इस माय में प्रकृतिसमुत्कीत्तेन स्थानसमुस्कीतेन मद्ादएडक एय उन्कृष्टस्थिति आदि नौ 
बूलिकाओं का वर्णन हैं। इन चूलिकाओं में कम सिद्धान्त का परिपूणे निरूपण बढ़ी उत्तमता 
और व्यवस्था के साथ किया गया है। प्रन्थ ऊे प्रास्म्म में शवा समाधान पूर्वक 'चूलिकाओं 
का अपतार और उसके भेद का प्ररूपण बड़ी रोचकता से किया है। पहली घृलिका में 
कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियों का वियेचन विस्तार के साथ व्यावद्वारिफ ढंग से किया है। 
दूसरी चूलिका में प्रत्येक कम की कितनी उत्तर प्रकृतियाँ एक साथ बाँधी जा सकती हैं. और 
उनका बन्ध कौन कौन से गुणस्थान में समय है, आदि घातों पर प्रकाश डाला गया है। 
इस घूलिका में विशेष रूप से झ्ञानायरणीय के एक, द्शेनामस्णीय के तीन, बेदुनीय के एक; 
मोदनीय के दस, आयु के चार, नाम कर्म के आठ, गोय के दो और अन्‍्तराय के एक बन्ध- 
स्थान फा उत्पत्ति पूयक सविस्तर प्रतिपादन हुआ है। तीसरी मद्दादृएड नामक 'ूलिका में 
बताया गया है कि सम्यस्‍्तो मुखी जीव के किस किस परिणाम में केसी विशुद्धता बढ़ती है 
और पससे किस प्रकार अशुमतप्त, अशुमतर और अशुभ प्ररृतियों का बघ व्युच्छेद दोता 
है। इसके अनन्तर इस म्न्थ में सबसे अधिक मद्तत्वपूर्ण विषय सम्पत्तोस्तति भामक 
चूनिका का है। इसमे सबसे प्रथम "एदेलि चेव सब्वकम्माएं जाये अतोकोढाकोडिद्िदिं 
यधदि ताये पढम सम्मत्त लूभदि” इस सूत्र की व्याख्या करते हुए घवज्ञाकार ने प्रथम सम्य 
स्वोत्पत्ति योग्य साममी फा अच्छा विश्लेषण झिया है। सम्पू्े चारित को प्राप्त करने वाले 
फे स्वरूप का निरूपण करते हुए बताया गया है कि यद्द जीप श्वानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोदनीय और शअन्तराय इन घातिया कर्मों की श्न्तम ह्त्तेमात्र स्थिति को स्थापित करता है 
किंतु बेदनीय की बारद मुह्तते, नाम और मोत्र की आठ आठ सुहत्ते और शेष कर्मों की 
मिन्‍्न मुहत्त स्थिति को स्थापित करता है| 
सून्रकार फे इस सक्तिप्त उिपय को घवलाखार ने बहुत सूह्मता, गम्मीरता और विशानता 
के साथ सममाया है जिससे साधारण पाठक भी आसानी से समस सकते हैं। इस सम्यन्ध 
में इस प्रकार वा विवेचन अन्य नद्दों मिल सकेगा । पृष्ठ ३४४ से ३६७ तर बर्शित क्षपण 
का विधान मो बहुत सद्धपूर्ण हैं, इसमें अपूवेकरण गुणस्थान से लेकर समय समय की 
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दयानन्द जी महाराज का कथन है कि वेद के स्वयं इंश्वर ने दही बनाया। लेखक ने इसके 
उत्तर में जे। निम्न बातें लिखी हैं वे बहुन ही तके पूर्ण और मनन करने योग्य है। लेखक 
का कहना है कि जब इंच्चर वेदों का कत्तो है, तो वेंद इस्घर के करते हुए; क्योंक्ति जिसका 
जे। कत्तो है वह उसका कर्म होता है ।” इससे इंच्चर के ऊपर दोप आता है। क्योंकि 
आये समाजियो के मतानुसार इश्वर निर्गण है, निराकार हैं, जब इंश्चर निगण है, तो उसके 
कम कैसे साबित होंगे ? और कमे भी तो तभी किये जाते हैं, जब मन में किसी बात की 
इच्छा उठती है। आये समाजी सिद्धान्त के अनुसार ईच्वर को न सन है, न इच्छा। 
ऐसी दशा में वेद, जा आध्यात्मिक, शारीरिक और व्यावहारिक जानो ( जिसकी तह में 
इच्छाएँ मौजद है ) की खान है, इच्चर निर्मित केसे कहे जा सकते हैं ९ 

इस प्रकार बहुत सी ऐसी बातें है, जिन्हे लेखक ने अपनी तक की कसोटी पुर कस कर 
निमूं ल साबित कर दिया है। लेखक न, अपने विचारो की पुष्टि मे जितनी दल्ीलें दी हैं, 
वे खेज की हैं; और'बे अपने इस प्रयत्न के लिये प्रशंसा के पात्र है। 


वैदिक ऋषिवाद---लेखक--स्वामी कमोनन्दजी, अम्बाना छावनी; प्रकाशक--श्रीअजित- 
कुमार जैन, मंत्री, प्रकाशन विभाग भा० दि० जैन शाख्वार्थ संघ अम्बाला 
छावनी, साइज -डबल क्राउन सोलह पेजी। प्रए संख्या--९६ 

सूल्य--चार आने। ह 
उपयु क्त पुस्तक में भी लेखक ने वेद का हैं| प्रसंग छेड़ा है। इसमे भी आर्य समाज के 
सिद्धांतों के ऊपर आक्षेप किये गये हैं।. वेद कब और कहां तथा किसने बनाये, यह एक 
ऐसा प्रश्न है जिसका जल्द समाधान नहीं हो सकता, यह वाम्तव में एक विवादास्पद विषय 
है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में सिफे विवाद का द्ग्दशंन कराया है, और यह साबित 
करले की चेष्टा की है कि वेद्‌ इयर कृत नही है। कहीं कहीं लेखक की भाषा आत्षेप के 
जोश में आकर संयतहीन भी हो गयी है। भाषा तथा प्रूफ सम्बन्धी भूलें मी कहीं-कहीं 
बेहद्‌ खटकती हैं। आशा है दूसरे संस्करण में इन त्रटियों का खुधार कर दिया जायगा। 
तोमी यह छेटी-सी पुस्तक सर्वसाधारण के लिये उपयोगी है। इसके द्वारा सद्य मार्ग का 
अन्वेषण किया जा सकता है। खामीजी ने अनेक अवल युक्तियों से ईश्वर कत्तलल का 
खण्डन किया है। खण्डन शेली रोचक और सनोहर है। छपाई-सफाई साधारण है। 


“जनारसी प्रसाद सोजपुरी, हिन्दीरत्न | 


किरण ९] समोत्षा ट्क 





स्वर्गीय हेमचन्द्र (सम्मरण) -सम्रहम्तों और सम्पादक श्रीयुत यशपान जैन, खी० ए७ 
दे एच एच पी०, भूमिका-लेपक पं० घनारसीटस चहुर्वेदी, प्रकाशक 
प० नावराम प्रेमी, हिन्दी प्रन्थ रत्ाकर कायोगय, वम्बई । मूल्य चार 
आँसू । छपाई सफाई अद्यत सुन्दर। पाँच आवश्यक चित्रों से 
सुसब्जित | पृष्ठ सत्या १५६१६०। 
भारत के प्रसिद्ध साहित्य-सेत्री प७ नावूराम प्रेमी के एकमात्र द्विगत पुत्र की स्मृति में 
छिन्दी के प्रमिद्ध सादित्यिकों की श्रद्धाखलियों का वह सप्रह है। मद्गात्मा मगवानदीनजी, 
पं० हजारी प्रसादजी द्विपदी, जेनेट्रकुमारज्ञी प्रो द्वीसनान जैन श्री रामचद्र धर्मों, 
प अद्देद्रउ॒मारजी न्‍्यायाचाय, प० पट्मसिह शर्मा, श्रीपदुमणानजी वर्सी, सियारास 
शरण जी गुप्त नमदाप्रमाद खरे, प० जनाससोदास जी चतुर्तेदी सुमठ्रा छुमारी चौद्ान, 
एम, एन कुलकर्णी, विश्वमर्धास जी जाये, प० जुगभकिशोर जी मुख्तार, श्रीयुत कामता 
प्रसादजी जैन प्रशृति ४९ विद्धाना के श्र प्रवाद से यह सप्रह मिक्त है। प० नाथुराप्र जी 
प्रेमी थी पक्तियों को पद़रर मना कौन पापाण हृदय भी चार आँपू न यद्दा लेगा । 

_. इस सस्मरण का नायक एक अहदृढ, स्पष्टयादी, निर्मफ और पेपरयाद व्यक्ति था । इन 
पक्तियों का लेयऊ पहले से सस्मरणनायऊ के सम्यघ में कुछ भी न जानता है, फिर मी 
नायक के अरदृदपन और निरकुशता पर मत मुग्ध हो जाता है। ऐसे गुण कुछ दी भिष्णु 
और बविक्षयोन्मुफ़ युयरों में पाये जाते हं। अपने माँ याप के प्यारें तो सभी बच्चे दोते है, 
पर यद्द सरसती पुत्र तो उस विद्वमण्डय का प्यारा था, जो साहित्य, समाज और सस्क्ृति 
आदि में सत्य फे आधार पर यत्रीनवा का उपासक है । यदि स्वर्गीय देमचादजी के समान 
दो चार उद्धत (यो चाल के अथ में नद्दी) और घरित्रयाव्‌ नययुतक साहित्य क्षेत्र में उतर 
आये, तब तो चादुपाल्श्रों, मीझओ और सादित्य प्री क नाम पर चोरों फो कीं शरण 
न मिले। 

देमबन्द्रजा एफ अध्ययन शीय आजोचऊ थे। इनश अध्ययन इतना गस्‍्मीर द्ोता 
जा रद्दा था जि कुछ दी दिनो में यद एक अपना विशेष स्थान बना लेते । कुछ साहत्य दी 
नर्दा, योग, तिचान, चिफिसा और हस्त सामुद्रिक आदि फई पिपयों के ये ममजझ् हो चज्े 
ये। घुन के ऐस पक्के थ कि जिस वरिपय मे कद्दी ठोकर सात, तो शीघ्र उस विषय फी 
पुलवें एकन्र कर मदीनों उस जिपय में जुट जाते और उसके सम्बाध में प्रन्थ ही जिस 
डाचने। अपोोे अध्यपनु फ बल पर बड़ से बड़े लोगों वी आचाचना ये कर चैंठते ये। 
अन्तरराष्ट्रीय याद और नीतिया का इन्हे पूण कान द्वी नहों था अपना गग्मीर सत भी 
रपते थे । संत्मरण फे ५० प्रृष्ठ में घनऊे विधार-गम्मायं का पता चज्ञता है। 
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ज्ञात होता है, हेमचन्द्र जी लिखे को अपेक्षा अमी अध्ययन में अधिक समय विता रहे थे 
ओर उनके जानते वे अभी कुछ लिख्यने योग्य न थे। असिमावक के दुवाव का शायद 
यह परिणाप्र था। हेमचन्द्रजों साधरण सस्कृत के अतिरिक्त आंगरेजी, मराठी, गुजराती 
ओर बंगला बढ़िया जानते थ पर उनके अध्ययन का माध्यम अंगरेजी और हिन्दी था। 
उनकी इतने थोड़े संमय में लिखी अप्रकराशिद और प्रकाशित ३४ रचनाएँ पुम्तक, -निवन्ध 
आलोचना और अनुवाद आदि हैं। जिनसे 'मंगतलमय महावीर, योग-विषयक्र-लेखमाला, 
जाति भेद की वेन्लानिक नींव. साहित्य शिक्षा का अध्ययन, बत्रह्मचये दशेन, जल चिकित्सा, 
युक्तिवाद के प्रति चरगावत, रीति या शैली आदि प्रमुख हैं । 
- प्रेमी जी उन्हे एक लोकविद्‌ के रूप मे देखना चाहते थ, क्योंकि सभी पिता यही चांदते 
हैं। पुत्र की प्रकृति और महत्ता का ज्ञान पिता का असी पूर्ण रूप से न हो पाया था। 
-इसी लिये ग्रेमी जी उन्हे फटकारते भी थ। उचित भी था, कितना भी बड़ा विद्वान पुत्र 
आखिर पुत्र ही था। किन्तु अचानक पुत्र की मृत्यु से पिता को यह लगता है कि- थे उसे 
प्यार न कर सके । आखिर भवितव्यता के आगे वश ही क्या चल सकता है। हेमचन्द्रजी 
के उत्तराधिकारी उनके दोनों पुत्रों जो देख-देख कर अब उन्हें सन्‍्तोष करना है। 
अब इस सम्बन्ध में विशेष न लिश्वकर यही कहूँगा कि म्व० हेमचन्द्रजीकी महत्ता 
जानने के लिए यह्‌ संस्मरणात्मक अन्थ देखना चाहिये। में ठीक कहता हूँ कि एक अपरिचित 
होते हुए भी में बिना पूरी पुस्तक ठेखे नही छेड़ सका। कारण यद्द कि हेमचन्द्रजी की 
प्रकृति, जीवन-गति और चरित आदि ऐसे हैं कि छुल जान लेने की हो इच्छा दोवी गयी। 
दूसरी वात यह कि अनेक सुप्रसिद्ध साहिलिको ने संत्मरण लिखा हैं, तो असंगतः विभिन्‍न 
साहित्यिक, राजनीतिक और व्यावह्यरिक ज्ञान चचों के समावेश ने इस ग्रन्थ की उपादेयता 
नढ़ा.दी है । 
अन्त से विद्वद्वर यशपाल जी तथा प्रेमी से प्रार्थना है कि इस दिवंगत युवक के 
संस्मरण के समान ही उसकी रचनाओं से जनता को परिचित कराने के लिए उनका एक 
झंकलत सम्पादित और प्रकाशित कर दें. 


कमलाकान्‍न्त उपाध्याय, व्याकरण-वेदान्त-सादहिल्यांचाये, 
काव्यतीर्थ, हिन्दीरत्नं । 
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3... 


हट इंड्रि के, किये -मास्सीय प्रेपर कस्ट्रेलर 







मफेसर/से हमारी लिस परी अत इसमें पूति आशा मी हें कि जैन समाज के 
हिंद को ध्यान के उत्मापका हत्र के, लिये “हमारी प्रास्तीय॑ 
5] 7 कर अपने, उन! लेखकों ' मे: भी कमा आंचना! 


तर ५ 
है, हिल वाओ एव अन्तेकाएँ गा ही छान रहीं, दें. सक हैं। 
पीष अल हल है 220 कि जिकुक्षाओं ही! समातोचना' (ही 


सिक्के बने फायर शवान चीजायगी.।... ० 
५ जा कार कह ० 2770 का ४श भाईकं 
3. ८ 
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जैनपुरातत््व और इतिहास-विषयक पाण्मासिक पत्र 





भाग ११ | जनवरी, १६४५। माघ, घोर नि० स० २४७१ ८ | किरण 5 


स्ोेमंदेक्फूरि और-महेन्द्रेदक , 


[ ले०- श्रीयुत प० नाथूराम प्रेमी ] 


हट तिवाष्यासतके सस्कत टीकाशरने लिया है कि 'कान्यडुठ्ज नरेश मद्ाराजा महेन्दरदेव- 
ने जो पूवोचाय (चाणक्य) छ7 श्र्थशाल्नशी दुर्वोधता और गुरुतासे सिम थे प्रन्थक्तो 
(सोमदेव) फो इस सुबोध ललित और लघु नीतियाक्यामत की रचना करने भें परवृत्त 
किया! । इस पर मेंने लिखा था' फि महेन्द्ररेब फा समय त्रि> स० ९६४ तक है जय जि 
यशण्लिनेककी रचना वि० स० १०१६ मे हुई दे और चूक नीतिवाक्यामृतत्री प्रशलि' में 
सोमदेवने अपनेको यशस्तिनर आदि भ्रथोंका कत्तो बतताया है, इसलिए नीतिवाष्यासृत 
उसमे मी पीछे रचा गया है, तब दोनो समसामयिक नहीं दो सकते । 

'जैनसाहिय और इतिद्वास' फे प्रकाशित दोने पर 'अबस लगमसग ढाई वर्ष पहले, 
ज़ब कि में चावीसगॉवम था, प्रज्लाचश्षु प० गोवि-दरायजी काय्यतीर्थने अपने एक कार 
में अन्य समाचार्रोफे साथ यह सकेत किया कि यशस्विज्ञक्में एक दो खत ऐसे हैँ जिनसे 
भाछम दोता है कि सोमदेव महेद्रयले परिचित थे और इसलिए सस्कृत टी#फारकी बात 

$--अप्र तावदखिल्भूपालमीलिसालितचसणयुगलेय कण॑कुब्भन मद्दाराजश्रीमदेद 
देवेन पूर्वाचाय॑कृताभंशास्तदुरधदोधप्रथगौरवसि उमानसेन सुधोधनलितलघुनीतिवाज्यासम्तरचनासु 
प्रपर्तित 

२--ैन साहित्य और इतिहास एृ० ७७ 

३--इति सकझ्षतारविकचक्ररतिचूटामणिपुग्वितचरणस्थ, पचपथाश”मद्रावादवादिविजयोपार्णितो 
जिंतफार्तिमन्दाकिनीपविश्वितत्रिभुवगस्य, परमतपश्ररणरक्षोदन्वतल श्रोम'नमिदेवमगवत प्रियरिष्येण- 
वादीदकाज्षानक्षभीमस्सद्दे-द्देयमद्ारकानुजेन, . स्पाद्ादाचलसिद्ताएिफ्घक्वर्तिवादी मपचाननबाउक- 
दलोलपयोंनिधिकविकुजराजपुं जरपसतिप्रशस्तिप्रशस्तालकारेण, परणवतिभ्वरण युक्तिचि-तामणिस्तव 
मे दमातालिसशश्यन्यशोधरमदाराशचरिध्रप्रमुखमहायाश्रग्यता.. श्षोमसोमरपसरिणा. विरचित 
नातिवाश्याय्त परिसमाप्तर्‌ |--स्पाद्मइयियालय फाशाकी इस्मत्िखित प्रति जो आशिन 
घुदी १० रविवार रास स० $८5३४ दो कारक्जनिवासी रगनाथमद्ध द्वारा किसी गई है। सुद्वित 
प्रतिकी प्रशस्ति्मे माममात्रसा दो चार शब्दोंका फ् है। 


९७० भास्कर [ सांग ११ 





(सं -ननवननमनमन++ नमन. 


सद्दी हो सकती है। परन्तु उस समय न तो मेरे समज्न यशस्तिज्षकन था और न दूसरी 
साधन-सामग्री, इसलिए उक्त संकेतोपर कुछ विचार न है। सका : 

परन्तु इधर जब जेनसिद्धान्त भास्कर ( साग १० किरण २ ) में डॉ० बी राखवन एम० 
ए०, पी-एच० डी० का लेख! प्रकाशित हुआ और उन्होंने भी महददेन्द्रदेव और सोमदेवर्क 
समसामयिक होने पर जोर दिया, तब इस पश्षपर विचार करना आवद्यक हो गया । 

पहले मैंने प॑० गोविन्दरायजी के संकेतोके अनुसार यशात्िलककों टठोला और उसमें 
मुझे दो स्थल विचार करने योग्य मिले -- 


१--यशस्तिलकके मंगलाचरणके पहले ही पद्ममें महोदय अधथान कन्नौज ओर देव 


* अथौत्‌ महेन्द्रदेवका संकेत मिलता है--- 


*$ कक 


श्रियं कुबलयानन्द्प्रसादिनमहोदय; | 
देवश्रन्द्रप्रभाः पुष्याज्जगन्मानसबा सिनीम ॥ 
यह सकोक रिए्ट है। एक अर्थ होता है चन्द्रप्म ती्थकरके पत्मे और दूसरा देव या 
महेन्द्रदेवक पक्तम। 'कुबलयानन्दप्रसादितमहोदय: अथीन प्रथ्वीमंडलके आनन्दके लिए 
प्रसादित क्रिया है महोदय ' को या कननोंजकों जिन्होंने ऐसे महेन्द्रेच और जिनका महान 
उदय एथ्बीमंडलकी आनन्दित करनेके लिए हुआ है ऐसे चन्द्रम्म मगवानः | 
२ यशस्तिलकके पहले अआश्च्रासके अन्तमें--- 
सोयमाशापितयश:  सहेन्द्रामरसान्यघी: । 
देयात्ते सन्ततानन्दं बृस्ववमीष्टं जिनाधिपः ॥ 
इस इलोकके चारों चरणोंके प्रथम अक्षरोंमें ग्रन्थकत्तोने अपना 'सोमदेवः नाम 
प्रकट किया है। यह उलोक सी रशिवष्ट है' एक अर्थ दोत है जिनाधिपके पत्तमें और 
दूसरा सोमदेवके पक्तम। सोमदेवके पक्षमें 'महेन्द्रामरमान्याघीः विशेषण स्पष्ट दी 
बतलाता है. कि उनकी बुद्धिका महेन्द्रामर या महेन्द्रदेव सम्मान करते हैं । 
.. कक्त दोनों श्लोकोंस इस बातका आमास मिलता है कि कान्यकुहजनरेश महैन्द्रदेव- 
से सोमदेवसूरि परिचित थे और इसलिए उनको प्रेर्णास नीतिवाक्याम्रतका रचा 
जाना सम्मव है। ेु 
अब रहा संमय के व्यवधानका अश्न सो डा० राघवनके कथनानुसार कन्नौजनरेश 
महेन्द्रपालदेव प्रथमकी जगह महेन्द्रपालदेव ह्वितीयकों मान लेनेसे इल हो जाता है । 


“१-.नी तिंवाक्यारूत 'प्रादिके रचयिता श्रीसोमदेवसूरि । 


२---महोद्य: कान्यकुब्जे--मेदिनी-कोप । कान्यकुब्ज॑ सहोदय--हेसनामसाज्षा । 
३---कुबलयं॑ एथ्वीमंडल्ल तस्य आनन्दाय प्रसादितः प्रसन्‍नीकृत भहान्‌ अस्तसयरद्ित उद्यो 
येन स तथोकतः ।--अ्रुतसागरसूरि । 


किरण २] सोमदेव्ूरि और महेन्द्रदेव ब्१्‌ 


महेन्द्रपालदेय ट्वितीयका एक शिलालेख ' वि० स० १००३ का प्राप्त हुआ है और 
दूसरा ति० स० १००५ का उसझे उत्तराषिखारा देवपालदेव' का। अतएय १००५ के पहले 
ही नीतिवाक्याछतकी रचना हुई होगी।. 7 
परन्तु वि० स० १०१६ में समाप्त हुए यशत्तिलत्क़ा उल्लेस मीतिवाक्यामतती 'अस्विम 
प्रशस्तिम है, इसलिए नीतिवाक्यामृतझों १०१६ के यादका सानना पडता है और ठय 
६० महेद्वदेव उसके प्रेरक नहीं वन सकते | 
इस पर डा० राघवन फदते हैं कि “एफ प्रन्थकत्तोकी रचनाओंका उल्लेस्ब उसके 
अन्य प्रथकी प्रशस्तिमें होने पर पूरा वि्वास नहीं क्रिया जा सकता, अथोत्‌ यद्‌ मानना 
विस्कुल निरापद नहीं दै कि चूंकि नीतियाक््यासनकी प्रशस्तिमें यशम्तिलक्का इस्लेख है, 
इसलिए यद्द उसके बादकी रचना है। यह तमी मान्य दो सकता है कि जब यह निएुचय 
हो जाय झि लिपिरुत्ताअनि सन्धियों और प्रशलियेंम हस्तक्षेप नहों किया है [९ 
बेशक यह समय्र है हि सोमरेवशी समस्त रचनाओंसे परिचित लिपिफत्तीने अपनी 
जानकारीफे आधारपर प्रशस्तिमें यशत्तिचकका मी नास शामिल कर दिया दो। लिपि 
कारोने इस तरही गड़नडेंसी भी हू। फिर भी इसके लिए “एकाघ प्रमाण और मो 
चाहिए जिससे इस यातरों पुष्टि होती दो कि नीतिवास्याम्त पदलेफी रचना है । 
अमी तर मुझे एक दी प्रमाण ऐसा मित्रा है और बंद यह कि नौतिताक्यामृतकी 
प्रशस्तिमि सोमदेयने अपने शुरू नेसितेगफ्रों प्चपन मद्दावादियोंको, पराजित करनेवाला 
बतज्ञाया है और यशस्तिनक्फी प्रशस्तिमें तिरानवे! मद्रावादियायों जीततत्राना। यदि 
दक्त सख्यायें सचाईरू साथ निग्बी गई हैं, अन्धाउन्घ अतिशयोकितयाँ नहीं हैं, तो इनसे यह 
सिद्ध दो जाता है कि नीतियास्यागत यशललिनकसे पहले बन चुका था। नीतिवास्यामत 
की रचनाऊे समय तक नेमिदवन 4५ बादियापर निज्ञय्र प्राप्त की थी और फिर उसके बाद 
यशस्तिचककी रचनाऊे सम्रय तक्ष ३८ वादियाँकों और सी जीता । यदि नौतियाक्यासमत 
पीछे बना होता तो उक्त सख्यायें इससे उन्तटों होतों । हे 
एफ वात और है। यदि नोतिवाक्याम्ृत यशम्तिवक्क बादका द्वोता सो, चेकि हद 
शझुदछ्ठ शजनीतिका प्रन्य है, इसनिए कसी राष्ट्रकूट या चालुस्य राज़ाके लिए दी लिखा जाता 
ओर इसका उसमें रल्लेग्य भी दोता । परन्तु ऐसा कोई »उल्लेस़ नहां है। डा० राघवम 
प्रथम महेन्द्रपालदेवके लिए भी नीतिवाक्ष्यासृतका रचा जाना असम्मब नहीं सममते, परन्तु 
> महेन्द्रदेव प्रथमफ शितानेस और ताम्रपत्र वि० स० ९५० से ९६४ तऊ मिले हैं. और एउनऊे 
उत्तराधिकारी मद्धपातका वि० स० ९७१ का लेस मिचा है। अत््व नौतियाय्यासतको 
जब्र पि० स० ९६४ के लगमग चिस्स गया माना जाय, तय कद्दी सस्कृत टीझाकारकी बात 
ठोऊ बेंठे, परन्तु यह समय यशघ्तिलकडी स्वनाक ५२ वष पदले जा पहु चता है और 





$ २--देखो झोकाचीका 'राजपृतानेका इतिद्वास' प्रथम सड, ए० १६४ 
३--सस्पाशयेतप स्थिते खिन्चतलतुसद्रावादिनामू ॥ --पशस्तिलक 
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चेंकि सोमदेव कमसे कम्र वि० सं० १०२३ तक जीते रहे हैं जिस समय कि लेमुलवाड़' का 
दानपत्र लिखा गया था। इसलिए नीतिवाक्याम्ततको उनकी बहुत वाल्यकालकी रचना 
_ मानना द्वोगा जो कि उसकी प्रौढ़ता गम्सीरताको देखते हुए ठीऋ नहीं जँचता । 
, “” नीतिवाक्याम्ृतकी प्रशस्तिमें , सोसदेवन अपनेको '“महेन्द्रमातलि-संजरप -ग्रन्थका भी 
ऋत्तो वतलाया है। यह ग्रन्थ असी तक नहीं मिला है, परन्तु इसका नाम सी उनके 
आर महेन्द्रदेवके परिचयकी ओर संकेत करता है। आश्रर्य नहीं जो उक्त ग्रन्थम कन्नौज- 
नरेश महेन्द्रदेव ओर उनके सारथीका <ी रोजनीतिसम्बन्धी कथोपकथन लिपिवद्ध किया 
गया हो। 'सातलि' शब्द्‌ इन्द्रके सारथीके अथमे और सारथी मात्रके लिए व्यवह्गत होता 
है। महेन्द्रमातलिका प्रयोग भी डिलप्ट जान पड़ता है। महेन्द्रसे देवराज इन्द्र और' 
कन्नौजनरेश महेन्द्रदेव दोनोंका बोध हो सकता है । - 
महेन्द्रदेव द्वितीयकी प्रेरणासे नीतिवाक्योम्नत लिखा गया होगा, इसकी संमावनाको 
एक और उल्लेखसे बल मिलता है । 
प्रथम महेन्द्रदेवके पुत्र और द्वितीय महेन्द्रदेवके पितृव्य मद्दीपालदेवके .दों 
शिलालेख ' वि० सं० ९७१ और ९७४ के मिले हैं। राष्ट्रकूट इन्द्रराज तत्तोयथ ( नित्यवर्ष ) “ 
से इसका युद्ध हुआ था जिसमे राठोड़ोंके कथनानुसार मह्दीपाल हार गया था। “चण्डकौशिक! 
नाटकर्की प्रस्तावनामे आय क्षेमीश्वरने लिखा है-- 
“आदिष्टोस्मि श्रीमहीपालदेवेन यस्येमां पुराविदः प्रशस्तिगाथाप्लुद्गाहरन्वि-- 
उन महीपालदेवने मुझे आज्ञा दी है, पुराविद लोग जिनकी इस प्रशस्ति गाथाको उद्धु त करते हैं 
यः संखत्य प्रकतिगहनामायंत्राणशक्यनीति जित्वा नन्दान्कुलुमनगरं चन्द्रगुष्तो जिगाय | 
कर्णाउत्वं भ्‌ चप्ुषगतानय तानेव हन्तुं दोदे्पात्य: स पुनरभवछीमहीपालदेव. ॥ 

- अथोत्‌ जिस चन्द्रगुप्ने स्वभावसे ही गहन आये चाणक्यकी नीतिका आसरा लेकर 
नन्‍्दको जीता और कुसुमपुर ( पटना) में प्रवेश किया, वही चन्द्रगुप्त कनोटकर्में जनमे हुए 
उन्ही नन्दों (राष्ट्रकूटों ) को मारनेके लिए फिरसे मददीपालदेवके रूपमे अवतरित हुआ है.। 

इससे माल्म होता है कि राठ६ोड्रॉपर चढ़ाई करते समय महीपालने आये चाणक्यकी 
नीति अथोत्‌ चाणक्यके अर्थशास्रक्ा अवल्म्बन किया था और उसे आयक्तेमीश्वर 
प्रकृति-गददन वतलाते हैं, तब आश्चर्य नही जो उनके उत्तराधिकारी महेन्द्रपालदेव (ट्वितीय) 
नें उसी गहन अथशाल्लको सोमदेवसूरिसे कहकर सुगम और लघु बनानेके लिए कहा हो | 
सोमदेचसूरिने यशस्तिलककी रचना रोष्ट्रकूट कृष्ण तृतीयक समयसे उनके चौलक्य- 
वंशी सामन्त बहिंगकी राजधानीमे की थी और उनके पुत्र अरिकेसरीने अपने पिताके 


चनवाये हुए 'शुभधाम जिनालय” के लिए सोमदेवकों दान भी दिया था। ऐसी दशामे 


प्रश्न होता है कि सोमदेव दक्षिण कनोटकसे उतनी दूर उत्तरके कन्‍्नौजके राजाओके 
सम्पकंस केसे आये हॉगे २ 
22 333999»»५५७५५-३००५५७-क»न०-कक ५० -न-पनन-- “कक जनगम----+०-++म+ बम 


१-देखो, जैनसाहित्य और इतिहास ए० ४०-६२ २--इं० ए० जिल्द ३३, घृ० ३१६३-६४ 
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डा9 रापयनने वतलाया हे कि राष्ट्रटूह्रोो़ा कन््रौजके प्रतिहारोंस बहुत सम्नन्ध रदा 
हैं। ऊपर जिस मद्दीपालरेवका उस्लेस स्यि गया हे, म० म० प्रो० मौराशीऊे अनुसार उस 
राष्ट्रटूट गोतिद चतु्येकी कन्या न्‍्यादी गई थी' और उसीऊे समय में ति० स० ५९७१ मे 
राष्ट्कूट इद्र छतीयने कानौजकों नष्ट भ्रष्ट किया था। कन्नौजके इस आक्रमणमे चौलुक्य 
समन्‍्त नरसिंहने माग दिया था जिपतके पोते नद्दिगजी राजधानीमे यशस्तिलकत पुण हुआ 
था। बहिगिके विता अस्मिमरों जेनधर्मके अनुयायी थे, समव 'हे पितामद नरसिंद भी 
औैनधमेपर प्रीति रपने बाते दवा और इसलिए उनको प्रेरणा या प्राथेनास सोमदेवफे सघ 
का दक्षिणकी ओर आना सरया समत्र है। पहले ये उत्तर मास्तमें ही रहे द्ोगे। 

सोमदेयके दादा गुर यशोटेब गौडसघके थे। मैंने उस समय करपनेी की थीं कि 
कर्नाठकका गोल्नतेश ही शायद गौड दो, परतु डा० राघवनने बनचाया है कि गौंडसघ 
गौड या धगालका द्वी दोगा। और अगर यद्द मुझे मी ठीझू माछूम दोता है। 

अआचाये जिनसेनके पुनाट सघके विपयमे विचार करनेऊँे बादस में इस पिश्थय 
पर पहुँचा हूँ कि जिन जैन सघोंके नाम देशवाची हें वे उस लेशले बाहर अन्‍्यत्र जाने पर 
दी उस नामसे प्रसिद्ध हुए टैं। पुनाद (क्योटक ) का स्रघ पुन्नाटसे धादर जम 
फाठियाताइम जा रद्दां, तन पुन्नाट सघ कहलाने लगा। सघोकों माथुरसघ, लाडगागड 
सध आदि नाम भी इसी तरह प्राप्त हुए हैं। सो यशोदेयरश्ना सघ पहले गौडनेशमें द्ोगा 
और पदाँसे तिकननेपर दी बह गौटसघ क्द्ृ॒त्वाया होगा 

मै० म० ओमार्जीऊ्रे अतुसार प्राचीन कानमें गौड़ नामऊे दो टेश थ| एक तो 
पश्चिमी बगाल और दूसरा उत्तरी शोसय अर अयधका पक साग।. फ़न्‍नोजया साम्राज्य 
उस समय थहुत दूर दूर तक फेता हुआ था, गौडपर भी उसका अधिकार रदा है, अतएव 
यशोदेवका गौडसघ उस समयऊी प्रसिद्ध राजधानी कन्नोजमे विद्वार करते करते पहुँच 
सकता है और प्रतीद्वार रोजाओके सम्पर्केम आ सकता है। सोमदेवसूरि पर मी कन्‍्नोज 
नरेशकी दृष्टि पढ़ सकती है और वे उनस अपने तिये नीतियाय्याम्तरी रचना करा 
सकते है। 

साराश यद्‌ कि (१) नीतियाक्यामतकी रचना कस्नोजजे प्रतिद्ार्वशी राजा मरेन्द्रपालदेव 
की प्रेश्णासे दो सम्ती है और बढ बहुत करके द्वितीय महेन्द्रपालदेव होगा । (२) सोमदेव- 
का सघ मूलमे मौढ देशरा था, यशोटेनक्रे नेहवमें यह गौड़से बाइर कन्‍्मोज तरफ 
गया द्वोगा और वहाँ यशोटयके प्रशिष्य सोमववक्रे शाग्रिल्यक्ा महँन्देयरर अमान पड़ा 
दोगा। (३) राष्ट्रकू॥ और चालुषय सामाताक परिचय या प्रा्थनासे सोमदेंव उत्तरस ही 
दृत्तिशक्री तरफ आकर रहे हाग। (३७४४ चम्वई] 


१--राजशेलपका फपूरेमजरीका कुतलेशर बक्लमराज शाष्दकूट गोविन्द घतुथ था। 
३--राजपूतानेफा इतिद्वास, पदल्ला सं, ० २४० 


्द् 


भाइझरक यशःकीटति 


[ ले०--श्रीयुत प॑० परमाननद जैन शास्त्री ] 





द्िगचर सम्प्रदाय में यशःकीर्ति नाम के अनेक विद्वान्‌ हो गए हेंक। परन्तु यहां 
जिन यशःकीति का परिचय पाठकों को कराया जा रद्ा है वे उन सबसे मिन्‍न प्रतीत होते 
हैं। यह यशःकीर्ति मद्टारक थे, जो काष्टासंघ के माथुरानवय और पृष्करगण में भद्ठारक 
सहसकीति के पढ्ट पर प्रतिष्ठित ोनेवाले भ० गुणकीर्ति के शिष्य और लघु आता थे। जैसा 
कि उनके 'हरिवंश पुराण? की प्रशस्ति के निम्न पद्मों से प्रकट है : - | 
इह कट्ठसघे साहुरहं गच्छे, पुक्खरगणें सुणिवर चड् वि लच्छे । 
संज्ञायो दोरजिशुक्केमणगा, परिवाहिए जदइबर शिहयएण 
सिश्दिवसेरए वह घिमलसेणु मुणिधम्मसेशु तंह भावसेण । 
तहो पट्टि उबगणउ सहसकित्ति, अणवरय भमिय जए जाखु किश्ि | 
तहो सीख सिद्धू ग्र॒णकित्ति णाम्ु, तब तादें जाखु सरीद्ध काप्ठु ।' 
तहो बंधड जस मुणि सीखु जाउ, आयरिय सुपयणासिय दोछु राउ ॥7 
यह्‌ पट्ट गोपाचल (ग्वालियर) में प्रतिष्ठित था और इसने तोमरवंशीय राजा डूंगरसिंद 
के राज्य में खुब प्रसिद्दि प्रांप को थी। राजा डूंगरसिह इस बंश का चहुत प्रतापी एवं 
पराक्रमीं शासक हुआ है। इसे जैन धर्म से विशेष प्रेम था। इसकी पढट्ट महिषी का नाम 


डे 


ल्‍्ा 








&एक यश.कीरनिं ज्यत्सुन्दरी प्रयोगमाल्चा के कर्ता जो बागडसंघ के भ० विमद्रकोति के शिष्य 

और रासकीति के प्रशिष्य थे । ह कप - 
दूसरे भ० विश्वभूषण के शिष्य जो साधुर संघ के नंदी वरणण के हैं । 
तीसरे अवोधसार के क्‍्ता हैं। 


दे कु 


चौथे माघनन्दि तथा गोगालनन्दि के शिष्य; इनका परिचय “जैन लेख संग्रह के ४४ वें लेख 
में मिलता हैं | है 

पांचवे भठ० सकझलकीति के शिष्प और मूलसंघ के भद्यरक पद्मनन्दी के प्रशिष्य तथा भ० शुभचन्द 

, हे गुरु थे । कर > 
+ ०50३5 € हि 3 ल् ७ क लितकीर्ति 

छुठवें यश कीते “घमंशर्मास्युदयः की 'संदेहष्चान्तदीपिका' दीका के कत्ता, जो भ० सन 
के शिष्य थे ! हि 

सातर्वे भ: रतचचन्द्र के दीज्षित शिष्य और भ० गुणचन्द्र के गुरू ! 

श्रा्वें नेमिचन्द्र के पद्द शिष्य | | 

नौचे' हेमचन्द्व के प्रपष्ट और पद्मनन्दी के पट्ट शिष्य तथा जो भ० च्षेमकीर्ति के युरु मे । 
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घदादे था जो गुणवत्ती और रूपवत्ती धी। इनके पुत्र का नाम पीतिसिंद था,€ जो अपने 
पिता के सम्तान दी सुधोग्य शासक और पराक्षमो वीर था। इनफे राज्यकाल में कितनी दी 
जैन प्रतिमाओो वी प्रतिष्ठा की गई, 'और जैन मदिरों तथा जैन प्रथा का निर्माशन्काय हुआ 
था। भद्टारक यश फीति ने वि० सख्वत १४८६ में इन्हीं राजा डूगरसिंद के राज्यकाल में 
फत्रिपर जिउुध क्रीयर के “मविष्यदत्तचरित्र' सस्‍्क्ृत वी एक प्रति अपो ज्ञानांवरणी कम्त क 
छायार्थ लिसाई थी जैसा कि उसकी निम्न लिस्ित पुष्पिफा से प्रकट है -- 

“सयत्‌ १४८६ बर्ष आपादयदि ६ सुददों गोपाचलदुर्गे रात डूगरखीह (सिंह) राज्य 
प्रयर्तमाने श्रीकाप्ठसूघे माधुग-ब्ये पुष्करणणे आचार्यधोसदसकीतिदेयास्तत्पट्ट भाचाये- 
चोगुणकीर्तिदेवास्तच्छिष्पश्रीयश कीर्तिदेयोस्तेव निमशायायरणीकर्मत्तयार्थ. इद सधिष्य- 
दर्तपच्मीकधा लिघ्वापितम 

ऊपर की लेखक पुण्पिका से स्पष्ट है कि सं० १४८६ म डृगरसिंद का राज्य था, और 
यद् रज्यमत्ता उक्त सबत से पदल ही कसी समय राजा दूगरसिंद के द्वाथ में आई थी, 
तथा स० १५१० के मू्ति लेस से यह मी प्रकट ऐै कि उस समय तक ख्वानियर में टूगरसिंह 
का दी राज्य था, कित्ु स० १५०१ से पहले ही राज्यसत्ता उनके पुत्र चीर्तिसिंद के द्वाथ में 
आ गई थीके। भट्टाएरक यश-फीर्ति स० १४८६ तक भद्टवारक पद पर आसीन नहीं हुए थे। 
यश फीति विद्वान थे, और अपम्‌ श मापा में प्रन्थनस्वना करने में प्रगीण थ। कविवर 
रहधू ने जो इनके दी समकालीन थे, यश कीति के शिष्यां फ अनुरोध से फ्तिने द्वी अन्‍्यों 
पी सना की है और ऐसा बरने में यश कीर्ति ने अनुमति भकट की है। रइधू ने अपने 
सन्पति चरित्र में यश फीर्ति फा निम्न शर्दों म उस्लेस किया है. -- 

“भ्रब्भफमलछ सरथोद पयगो, वदिधि सिरि जसफ्रिशि असगो ।? ग 

रइधू ने अपना सुकौशनचरिय स० १४९६ में घनाया था उसमे ठीक एक पे बाद 
म० यश पीर्ति ने स० १४९७-घे भे पाएडवरपुराण को रचना को दै। इनके जीवन सम्बन्ध 
की यद्यपि किसी घटना या और न जीवन चयो विपयक ही कोई उल्वेख मुमे प्राप्त दो सझे। 

_ परठु फिर भी इनका समय विझम की १५ थीं शनारदि का उत्तराध सुनिश्रित है। 

भ० यश फीर्ति ने 'पाण्डव पुराण' यी रचना साधु सीरुद्धा के पुत्र हेमराज को प्रेरणा से 
की है। यह योगिनापुर (दिल्ली) फे निवासी थे”और अप्रवान वश में उत्पन्न हुए ये। ग्रन्थ 
पता ने यद प्रस्थ रद्द के मामाकित झिया है। प्रथ में द्ेमराज की प्रशसा करते हुए 


> तरह डुंगरिंदु थामेय राठ, अरिगण पिरग्गि सद्ल्न घाठ 4 

सुंदर ढमह जो जीशिदु जि पदसखई मिच्दुइ सणिठ कदु 4 

शद्द पद परणि ण रूब लच्धि णार्मे चंदादे अइ सुदरिय ४ 

तट दुत्त झित्ति पिषु नि गुणव्घु, भो राइयीप जाणण प्रशश्छु । --पश्नपुराये कवि रइधू 
हदेखो झनेकान्त । 
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श्रीनकाडेजी ने लिखा है कि भंदारा पुराने जमाने में मंडार चस्ती नाम से प्रपिद्ध ' 
आ। यदि बस्ती का अर्थ जैनमंदिर लिया जावे तो यह नाम ही मंडारा के जैनल का _ 
सूचक है और जब हम भंडारा और उसके आसपास जैन कीर्चियों को बिखर गाते हैं तो, 
इस जन श्रुति को तथ्यपूर पाते हैं कि भंडारा जैन बस्ती था। सन्‌ १७३६ में यहां के 
शासक श्रीदौलतसिंहजी थे; जिनकी रानी रतनकुमारी थी। इस राज दम्पति ने नागपुर 
के राजा रघुजी भोंसले की सहायता की थी और दोनों ही रणभूमि में वीरगति को श्राप्त 
हुए थे। तब से भंडारा स्वृतन्त्र राज्य न रह कर नागपुर राज्य में मिला लिया गया। 

पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि, यहां नन्‍्द नाम का राजा राज्य करता था, जिसका 
उत्तराधिकारी यदु हुआ। यदु के पश्चात्‌ भानु नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं भानु 
राजा के नाम से भानुनगर बसाया गया | भानुनगर का अपभून्श “भानार! है, जो भंडार 
का पुराना नाम है। 

भंडारा का किला बहुत पुराना है--उसके परकोट की दीवाल इतनी चौड़ी है कि 
उस पर मोटर चल सकती है। किले में ऊपर चांदशाह की कब्र हे। इस किले में पचि-बः 
बुज़े हैं। आठ-नो महीने हुये जब एक बुर्ज गिर गया ओर उसका जीोद्धार किया 
जाने लगा। उस समय मलवे को खोदने में मजदूयें को दो-तीन दिगम्बर जैन मूर्तियों 
मिलीं । मलवे को हयते हुए कैदियों की असावधानी से ये मूर्तियां खंडित हो गई हैं। 
एक खढ़गासन मूर्ति ५-६ फीट ऊंची हे-- खेद है, उसका शीश खंडित है। किले में 
केदी होशियार शिल्पी था उसने सीमेंट का शीश बनाकर मूर्ति में लगा दिया है। 
यह मूर्ति जेल के सामने बड़ के च्त के सहारे खखी हुई है। मूर्ति के निम्न भाग में 
एक भक्त दम्पति हाथ जोड़े खडे हैं, जो राजा और रानी हो सकते है। बस्तर कमर से 
ऊपर नहीं हैं। स्री चोली पहने हुये है--उसके केशपास सुंदर और सुरक्षित हैं। 
मूर्ति का आसन खंडित होने के कारण उसका लेख यदि था तो नष्ट होगया है। 
इस मूर्ति के साथ दो अन्य मूर्तियां भी रक्खीं हुईं हैं, किन्तु वे बिल्कुल टूटी-फूटी 
हैं। उनमें एक संभवतः आदिनाथजी की और दूसरी २४ सी पट है। किले के अन्दर 
दीवारों में बहुतन्सी जिन मूर्तियां लगा दीं गईं हैं। कभी कभी यहां दैवी चमत्कार दिखते 
भे; परन्तु पशुवलि-देना जब से लोगों ने प्रारम्भ किया तभी से वह बंद हो गये । किले में 
एक लेखें भी है; परन्तु बहुत ऊंचे पर है, इसलिए उसकी प्रतिलिपि नकाड़ेजी नहीं भेज 
सके । उस लेख की नकल यदि प्राप्त हो सके तो इस किले के इतिहास पर प्रक्नाश पड़े। 
हमने यवतमाल के श्रीमहाजनजी को लिखा है कि वह इस स्थान का निरीक्षण करें। यदि 
वह गये ओर लेख की प्रतिलिपि ले आये, तो इतिहास का अच्छा कार्य होगा । कहते है, 
इस किले में कई भोंहरे रामटेक, पवनी, अम्बागढ़ आदि की ओर गये है। रामटेक की 
ओर जो भोंहरा गया है उसी के पास से उपयु क्त मूर्तियां मिली है। नकाड़ेजी को एक 
पुलिसमैन ने वताया था कि वह उस भोंहरे के भीतर कुछ दूर तक गया और उसने उसमें 
कई जैन मूर्तिया रक्खीं हुई देखी है। किले के भूगर्भ से लोगों को सम्पत्ति भी मिली है । 
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भद्रा में किले के अतिरिक्त खाम तालाब! भी एक प्रसिद्ध स्थान है, जिसके चारों 
तों पर एक एक पुराना मदिर बना हुआ है । दक्तिण में देवी का, पश्चिम में दत्त का, 
और उत्तर में महादेव का मदिर है | दक्षिण दिशावाले देवी के मदिर में आदिनाथ प्रभु की 
एक मूर्ति है और दूसरी मूति चौबीस तीर्थकरों फी खडित है। मन्दिर के आगे कई सिर 
मूर्तियों के टूटे हुये पड़े हैं। यह क्रिसी विधमी की अज्ञानता का परिणाम है। इनमें 
नागे लोग रहते हैं। अधिक परिताप का विषय तो यह है फि श्र्टिसा के अननतार 
तीर्थकरों की इन मूर्तियों के आगे निरापराध चकरों की बलि चढाई जाती है ! यह जैन 
शासन के घोर अघ पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नऊाड़ेजी लिखते हैं कि इस 'भधमे को 
मेटिये ! इन मूर्तियों के चित्र प्रेट न० २ में अश्वित हैं। ी 

खाम तालाब से उत्तर की ओर तीन-चार फलाँग पर 'बालपुरीका मठ! नामक स्थान 
है। यहा एक मन्दिर और चार घत्रिया गुस्मजवाली हैं। छत्रियों डी प्रत्येफ़ महराव 
(४7८0) पर हाथी, घोड़ा, मली आदि २४ चि् हैं, जो इसका जैन सम्बंध प्रकट करते 
हैं। मन्दिर में दो खत जिनमूर्तिया एक ओर पड़ी हुई हैं। बाहर के सिंहद्वार के हाथी 
पर दो मूर्तिया दाल-तलवार लिये अकित है। अब इस मदिर में महादेव जी स्थापित 
किये गये हैं 

भदारा जिले में फररीव चार हजार जैन कलार रहते हैं, जो फकलचरी राजाओं के* 
बराज अनुमान ऊ़िये गये हैं। परदेशी कलारों की सह्या भी ४५ हजार है। सानगढ़ी, 
लाखणी और 'अडयाल में जैन कलारों की बस्ती अधिक है । 

भडारा और पवनी बेनगगा के तट पर बसे हुये हैं। नकाडे जी वेनगगा के! वेगवती 
मंदी और पवनी को पोदनपुर अनुमान करते हैं। भडारा के पास ही कई पहाड़ियों में 
नहुत से पुराने भोंहरों के कारण यह प्रदेश भूताचल के नाम से असिद्ध था। कमठ ने 
भूताचल पर्वत पर ही वास किया था। अत यह स्थान बहुत प्राचीन है। 

सानगड़ी में भी जैन मूर्तिया भम्मावस्था में पड़ी हुईं हैं। अडौल नामक आम से चार 
मील दूर भारुल गाव है। यहाँ एक धीमर के घर में दो तीन जिन मूर्तिया भूग्भ से 
निकली थीं, जो अ्रव भी उसके यहा मौजूद हैं। वधों के श्रीहिरासाय चबडे ने 
उमको देखा है । 

निस्सन्देह भडारा जिला प्राचीनकाल से जैनघर्म का केद्र रद्या प्रतेत होता है--.एक 
समय वहाँ जैनघम का गौरबशाली अस्तित्व था। यदि इस जिले के जैन भन्दिरों में 
विराजमान जिन मूर्तियों के लेखों और शास्त्रों की प्रशस्तियों का सम्रह यवतमाल का जैन 
सशोधऊ मडल फर सके तो इस प्रान्त का जैन इतिहास प्रकद हो सकता है। नऊाडरेजी 
का आमार हम पुन स्वीकार फरते हैं | 


भोट--छेखक ने 'भास्करः में प्रकाशित करने के किये दो घित्र भो भेजे थे, पर आटपर शे 
मिलने से इस चित्रों को प्रफशित नहीं फर सके हैं। 





4 





«>अपवस्थापक 


ह् 
गणमद्रफजश सख्त 
श्रीमरलेखाचलोच्च्छिखरगतलसत्यागडुकम्फारपीठे । 
देवेन्द्राननवाहोभरनमितमहास्तकुम्मप्रपूर्ग: | 
दग्धाम्भोराशिनीरेस्सकलगुगुनिधिः स्नापितस्तापलोपः | 
पायाद भव्यानजत्र वृषभजिनपतिः श्रीमतिमपतीश: ॥ 
देव, स्वस्ति समस्तवम्तुविस्ताग्कवाम्तोप्पतिप्रमुखचनु गिकायामरविपुलतस्लसितमी लितल- 
कीलितमाणिक्यमयूखमालालंकृतक्मकमलयुगलस््य, विशतिसहलसोपानयिराजमानघुलीशालाब- 
कादशभूम्यभिरामधनदविरचितसमवसरगासगे जिनी विगजमानग जद सावतार॒ स्व, श्रीमदादिपरमेश- 
रस्य मुखकमलविनिगतपंचास्तिकायपड्द्व्यसप्ततत्तनवपदा्थपारावासरपराय ण॒श्रीमदूव प भसे नान्वये- 
पारंण्योगते श्रीमदुज्जैनीमहीकलशस्थानलिंगमहीवर॑ वागवज्दणडेन विस्फाखाविम्क[प्कि)- 
तश्रीपाश्व॑तीरथेश्वरपतिच्चन्दशीसिद्धसे तायोगां, नवलक्षतेलंगदेशामिरमद्राक्षारामलिंग (१) स्वर्य- 
भ्वादिस्तोत्रटंकोत्कीयरुख चन्द्रचन्द्रिकाविशद्यशों गश्नी चन्द्र जिनेद््रसम्य रद शैनसमुत्मन्‍्न की तू ह ल- 
कलितशिवकोटिमहाराजतपोराज्यम्थापनाचार्य श्रीमत्ममन्तभठ्ा चायो णां, सकलगु शमागेगणामर- 
णसूपितभ्रीशिवकोटिमिदरकाचार्योणां, यादवकुलतिलककुमारदीज्ञितारिनेमिक्रीडानिवासरेव- 
तपर्वेतकाश्वनगुहायां श्रीमत्िद्धचक्रयंत्रोद्धास्मास्थुरंधरश्रीवीरसेनभट्टास्काचाया णां, धवलमहा- 
घव॒लजयघृवलविजयघवल(?)महापुराणादिसकलगंथकर्तू श्री जिनसे नाचाया गा, बद्धाष्ट र्म निधो- 
टनपढठुशद्े द्वराद्धान्तप्रभावोधितनवखणडमण्डलश्रीने मिसेनसिद्धान्तिका चायो णां, अतीवबोग्तर- 
संसारतपनसंतप्तत्रेलोक्यप्राशिगणतापनिवारणुकारणछत्रायमाणश्रीत्रमेनाचायोणां, उम्रदीक्तत- 
पम्रहातपोनियुक्तजिनसेनाचायोणां, संयमसम्पस्नश्रीलोलसेनभट्टरकाचायौणां, नवविषत्रह्मचय- 
त्रतपूवकपरत्रह्मध्यानाधीनत्रह्मसेनमहातपोधनानां,  पड़जीवनिकायकैरवामृतस्यन्दिचन्द्रीदयायम- 
[ मा |नोदयसेनमुनीश्व॒राणां, उभयपरिग्रहत्यक्तो भयतपःकामिनीकन्दपरूपावतारद्वादशांगचतुद्द- 
शपूवपंचप्रज्ञप्तिपंचविधदृष्टिवादांगादिसकलश्रुतपारावारपरायणसकलगुणगणामरणगुणभद्वावायो 
णां, भव्यजनकमलसूरसूरसेनाचायीणां, का्ठसंघसंश[अ]|यतपोनिमझाशाधरश्रीमूलसंघो पदेशक- 
पितृवनस्वपयोत्मक (१)म [ब]लमद्गरमट्टरकाचायोणां, सारज्यसम्पन्नश्रीदेवेन्द्रसेनमुनिमुख्यानां, 
विहलिनग़रीप्रवेशसमयशिरःकम्पारिष.्टखानवाणवाधाप[ह]रणगंगामध्यपह्ट भिषिकनिरूपकत्रै वियकु- 
मारसेनयोगीश्वराणां, अंगवादिविमंगशीलकलिंगवादिकालानलकाश्मीरवादिकल्पान्तभीप्मनेपाल- 
वादिशापानुग्रहसमर्थग़ौडवादिंगएडमेरुएडगूजेरवादिमेघस्फूजेज्ज॑फानिलहस्मी रवादिबह्नराक्षस चो- 
लवादिकोलाहलद्राविडवादिताडनसुशीलतेलुंगवादिकलंकारिदुस्तरवादिमस्तका[ के ]शुलवोड़िड- 
देशेश्वरग़जपतिसभासल्निविष्टमचणए्डयमद्रडशुगडालद्रडखणडनकालद्र॒डमरइलद्ो दं ग्डमणिडि- 
तश्रीदुलेभसेनाचायोणां, शौरशाक्तिकापालिकचावोकमीमांसकवेदान्तवैशेषिकसाइप्रभाकरकाणा- 
दपत्यायखिलतार्किकदुस्तरतकककेशबौद्धद्वा त्रिशदूघट वादविघटन पठुगौ डवादिगएड मेरुए ड घर से ना - 
चायोणा, तपःश्रीकर्णोवर्तसश्रीषेण भझरकाचायोणां, दुवोरदुवोदिसवेगवंपवेतचूर्णीक्रत[किरण] 
कुलिशायमानदक्षुपक्तराजलक््मीसेनभट्टारकाचायोणां,. नवलक्ष॒धनुधरादिशा[सां]द्रसप्तलक्षुद- 
ह ज्षिणकर्णाटकराजेन्द्रचूडामणिमौक्तिकमालामसामर॒धुवीजलप्रवाहप्रच्नालितचरणुनखसोमसेनभद्- 
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रकाचायौणा, अऊुगुलेश्वरपुरादुभग्वत्सनगरीरा जाधिराजरानपरमेश्वरश्री ययतरानशिरो म णिमहस्सु- 
दसाहसुरत्राशसमम्यपुराणद(९)शिलदष्टितिततेनाशदशवर्प था यधाप्लदेव लो क भी श्रुतवी यम्वामिना, 
जस्मेरुपुर्दुजिनेश्यर(१)मष्टा्टभूटी कतानलतिटितियसोपरीनवादविभितजयमिह बरह्दे वसद्धमे शर्म - 
कमनिमेलान्त करणश्रीधरमेताचार्याजा,. हाय॒भावविलासबिममश्रगारभगीसमार्लिंगितवालमुस्ध- 
योवनविदःघाखिलप्रत्मचयब्रतोपेतदे वसे उमद्यारकाचायो णा,, पह्देदयाचलप्रभाकरभीमूलसघवृषभ 
सेमास्वयसेतगर्णासगएयाना, श्रीमद्रायरानगुरुपसु बराचार्यवर्यमहावातवाटीश्यगयपादिपितामह- 
सकलविद्वज्जवचक्रवर्तिवकडिकंडिवाशुपरमर परिकमाडित्यम याहकटपरक्ञागा, पुष्फरगच्छविरु- 
ठायलीराजमाननि यायेकादशवादिप्रधमय _ ते वगड नव चग डवच रचना घी धर प डर शनम्था पना चार ये - 
पट्तकचक्रेश्वरडिज्लिसिंहासनाधीशपरसागिमानवात।भर्मिदैतिद्यउक्रे श्वस्मातंगडम एडलाय मान सो 
मसेनभद्वारकाचार्गोणा, पह्ठवार्धियपनेकपूणचद्धायमाणुश्रीमूलसघसपघादिपमुखभ्रीजिनेश्परश्री- 
पादमक्तिमर[ रि ]तश्रीमद्‌गुणभद्रमझरका'णा तपोराज्याभ्युदयसमृद्धिसि यर्थ श्रीमदत्तयमोत्ष- 
हेतुभूततपोराश्योपचयार्थ | 

यह प्रशस्ति जैन मठ मूडबिद्री फे न० ३४४ की एक ता्डपत्नीय इस्तलिग्ित प्रति में 
उपलध हुई है। यश्यपि इसमें प्रतिपादित छुछ यातें प्रचातित मान्यता के सिज्ञाफ पड़ती हैं| 
फिर भी इसमें ऐसी मो वहुतमी बातें मौजुद हैं, जो कि अनुसाधा7 प्रेमी विद्वानों के काम 
की हैं। इसी आशय से यद प्रशस्ति मास्तर' में दी जा रही है। -इसमें कोप्ठऊ में जो पाठ 
दिये गये हैं थे मूल के नहीं हैं, किंतु मरे अपने हैं। --के० झुजबली शास्त्री, मूडगि़री 





तत्त्वाथसूत्र का प्रख्परा 


लि०--श्रीयुत न्यायाचाये प० द्रयारीनाल मैन, कोठिया] 


+हूत्लायंयूतर' आज जितना विचार का विषय बना हुआ है, शायद वह उतना पहले 
भी विचारणीय रहा हो । इस पर दजेना टीकाएँ ने दिगम्बर परम्पराके विद्वानोंकी हैं 
आर दर्जनों ही श्वेनाम्मरीय विद्वानों की | इस तरह वह थोड़े से पाठ भेद के साथ दोतों 
परम्पराओंमें प्रतिष्ठित एवं मान्य है । जैन वाड मय अनेऊ अमर क़ृतियोंमें यह गौरव 
प्राय अकेले तत्ताथ्थसत्रकों प्राप है। आचाय उम्रास्‍्वातिने इस छोटीसी दशाभ्यायात्मक_ 
अनूठी कृतिम समस्त जैन तत्तनानकों सत्तेपमें गागरर्म सागरफी तरट भरकर 'अपोे विशाल 
ओर सूकषम ज्ञान भग्डारफा' परिचय दिया हे। यही कारण है ऊ्ति जेन परम्परामे तत्त्वाथेसूत- 


१ दिगम्बर परग्परार्मे इद्ें शुतकेयद्षिदेशी? भाश गया है | देसो, नगर ताइलुकेका शिक्षालषेस 
न० ४६ और रपेताम्बर परम्परामे 'पूव॑बित! के अर्थेर्म 'वाचक' कट्टा गया दै। देजो, प० सुखजाल 
की द्वारा सपादित तत्यागसूत्र "परिचय! ४० $८। 


१०२ मास्कर [मांग ११... 


अजिति+ब मनन नकल नल नमन नि नभ++--स> कल" *>+ पिन कक नन न मनन >कल.....3 3 जननकनकनननमननननामनननमम 





पी आन ु 


का वहत बड़ा महत्व है और उसका वही स्थान हे जो हिन्दू सम्पदायमें मीताका। 
यद्यपि तत्वार्थसृत्रकी इस अपनी महत्ताको देखकर उसे दोनों--दिगम्बर और खेताम्वर 
परम्पराओने अपनाया ओर अपना सिद्ध करने के लिये अपने ढंगसे व्यास्याए, टीकाए 
भाष्य, वृत्ति आदि लिखीं तथा अपनी परस्पराक्रे मत भेद प्रदशक कतिपय सिद्धान्त उसके 
सूत्रोंका अवलम्बन लेकर फलित किये, परन्तु इतना होते हुए भी विचारका प्राय: जितना 
उदारत्नेत्र पहले रहा उनना आज नहीं रहा | 
आजसे कोई लगभग १५ व पहले श्वेताम्बर विद्वान श्रीमान्‌ पंगिडत खुखलालमीने 
सर्वे प्रभम तत््ताथंसूत्र ओर उसकी व्याख्याओं तथा उसके कतृत्व-विषय में अपने गवेषणा- . 
पूर्ण दो लेख लिखे थे और जिनके द्वार श्रद्यावधि स्वेतों अधिक प्रकराथ डालते हुए 
तत्त्वाथसृत्र और उसके कत्तोक़ों तट्स्थ परम्पराका सिद्ध किया था-..उन्हें मात्र दिगम्बर 
या श्वेतास्वर परस्पराका नहीं बतलाया था । इसके कोई चार वर्ष वाद (सन्‌ १९३९) में 
श्वेताम्बर विद्वान्‌ उपाध्याय श्रीआत्मासामजीने कतिपय श्वेतास्थर आगमोंके सूत्रोंके साथ 
तत्वा्थसूत्रके सूत्रोंक्ा समन्वय करते हुए तत्त्वाथंसृत्रजेनागमसमन्वय!' नामसे एक भअन्य 
लिखा और तत्त्वाथंसूत्रको श्वेताम्बर परम्पगक्ा अन्ध प्रसिद्ध किया । जब यह गअन्ध उक्त 
अमान पणिडितजाको प्राप्त हुआ तो अपने पृत्र चिरंतव गवेषणापृ्ण तत्त्वाथसत्रकों तटस्थ- 
परम्पराका अन्थ माननेके विचारकोीं छोड़कर उसे उन्होंने मात्र श्वेताम्बर परम्पराका अकट 
किया और यह कहते हुए कि “डमास्वाति श्वेताम्बर परम्पराके थे और उनका समाप्य 
त्वार्थ सचेल पक्नुके श्रुतक्ं आधारपर ही बना हे।". “वाचक उमास्वाति श्वेतास्वर 
परस्परामें हुए दिगम्बरमें नहीं” निःसंकोच उसे श्वेताम्बर परम्पराका होनेका अपना 
निर्णय भी दिया है' | इस तरह पर एक बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण अन्थको दूसरी 
परस्पराके द्वारा सवंथा अपना सिद्ध करने और उसे वैसा बनानेके क्रियात्मक प्रयत्रकी 
देखकर दिगम्बर परम्पराके विद्वानोंने मी ऐसी हाल़तमें चुप बैठना ठीक नहीं समझा ओर 
उन्होंने उनके इस प्रयत्ञका उत्तर दिया। 
सब प्रथम पं० परमान्दजी शास्ीने 'तत्त्वाथंसूज्रके वीजोंकी खोज? शीर्षक एक गवेषणा- 
पूरों लेख लिखा* और उसके द्वारा उन्होंने दिगम्बर परस्पराक्े * प्राचीन आग्रम अन्धोंके 
उसमें सप्रमाण वीज प्रस्तुत करके उसे दिगम्बर परम्पराका बतलाया। श्रीमान्‌ पं० फूलचंद- 
. जी सिद्धान्त-शाख्रीने भी 'तत््वाथंसूत्रका अन्तःपरीक्षण! शीर्षफ दो लेख लिखे* और 





३ देखो, अनेकान्त दप $ किरण ६, ०, ११, १२ 'तत्चार्थसृन्नके प्रगेता उमरास्वातिः और 
धत्वार्थसुत्ञके व्याख्याकार और व्यास्याएं? शीपक दो लेख । + 

२ यह अन्ध लाला शादीराम ग्रोकुलचन्द जोहरी, चांदनी चौक देहलो ने प्रकाशित कराया है। 

३ देखो, पंडित सुखलाकजी द्वारा संपादित “तच्वार्थसुत्र' लेखका चक्तयय पृ० $८ ओर 
“धपरिचय? प० २४ 

४ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ | 

४ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण ११-३२ और अनेकांत वर्ष £ किरण ३-२ 
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उाफ़े द्वारा उडोंने शन्‍्त परीतण करके यह मिद्ध स्या फरि तत्त्वाथयूत्न दिगम्सर 
मायताओंसे सम्बन्ध रखने वाला हे । अमी गत अक्तूबर (सन्‌ १६४४) में फलफत्तामें 
हुए पीर शासन महोत्मयक्रे अयसर पर श्रीमान्‌ प० नाथुगमजां प्रेमी! अपनी सोजके 
आधार पर तल्वार्थसूत्र और उसके कर्तोफ़ों यापनीयसघका नतलाया। इस प्रकार 
तल्वार्थमृत्रकी परम्पराका श्रनिर्गय एक उलमी हुट गुत्वीके रूपमें चला शथ्रा रहा है। 

गत दिनों जब मैं प्रे० हीगनालजी एम० ए० के “पैन इतिहामफा एक विलुप्त श्रष्याय! 
नामक निमरधके नियुक्तिकार भद्ठआाहु और स्वामी समन्तगढ़को एक मायनेके विचार संबंधी 
एक प्रधान अशका उत्तर लिखनेके लिये 'क्या नियु क्तिकरार भद्रयाहु और स्वामी समन्तभद्र 
एक हैं, ? शीर्षक लेखकी' तैयारीगें लगा हुआ था, तय मुमे भद्रनाहुकी, मिनका रवेतास्थर 
परम्पगर्मे बहुत बड़ा स्थान है और निनकी पियु क्तियों सीधी आगमसूत्नों पर लिखी होनेके 
कारण भागमतुत्य मानी जाती है, नियुक्तियोंके पन्‍्ने उलटनेफा श्रगसर मिला। 
निय क्तियोमें मुझे कुछ ऐसी बातें मिली हैं जो श्वेनाम्बर आगमोंके तो अनुकूल है। पर 
आचाये उमाम्बातिक्ते तत्त्वाथेसूजके अनुकूल नहीं हैं । मुके उस समय ऐमा लगा क्लि जय 
तत्वार्थसूत़को श्येताम्बर आगमक्ि आधारपर बना हुआ बतलाया जाता है भौर उसे 
रवेताम्बर म्रन्थ प्रमिद्ध किया जाता है तो ये विभिन्न बानें इसमें क्‍यों हैं ? जो कि दिगम्बर 
परुपराके अनुकूल हैं । पत्र तत्वा्थसूउकार श्वेताम्बर परस्सगक्रे है श्रौर उनका तत््वार्थ 
सचेल श्रुत (शवेताम्बर आगम) के आ्राधारपर बना दै तप उन्होंने श्वेताम्यर श्रुत (आगम) 
का स्याग क्यों क्रिया १ भद्गवाहुकी तरह पूवे परस्थरानुमारही प्रवृत्ति क्यों नी की १ ये 
बातें ऐसी है जो उपेलणीय नहीं हैं श्रौर जो हमें वास्तविक तश्यको खोननेके लिये 
इक्कित करती हैं। 

अत आज मैं वियुक्तिकार भौर तल्ायंसूतकारके बीचमें पाये जाने बाले वैपम्पको 
विद्वान पाठकोंके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिनके आधारपर 'आ्रा० उमाम्वाति और उनका 
तख्वार्थभूत् सचेल परम्पराके सिद्ध न होकर असदिग्ध रुपसे अचेल दिगम्बर परम्परा के 
प्रसिद्ध टोते हैं। यथा-- 

२ यियु क्कार अद्रवाहुने उत्तराध्ययन नियुंक्तिफी छल्वों गाथामें दर्शव परीयह 
बनलाई है और उनऊा यह बतलाना उत्तराध्ययनसूतों (० ८२) में आई 'सम्मत परीमह! 
के अनुकूल है" । भद्रयाटुकी वह गाया निन्न प्रकार है -- 

'धुंमणमोंदे दसणपरीसहो नियमलो भये एफ्क । 

अर्ब--दर्शनमोहनीय ऋमक उदय द्ोनेपर नियमसे दर्शन परीपह होनी है। लेकिन 
तखार्थमृत्रकार आ० उमास्वातिने “दरशेनपरीपहू! या 'सम्मतफरीसह! नहीं फ्री । उन्होंने 
“अदशन परीपह! बतलाई दे। जैसा कि उनक निम्न दो सूत्रोंसे प्रकट है-- 

$ घाप इस सम्बस्पर्मे कोई छोर मो लिख रह हैं । है 

$ धापी सब दिगर्पर स्रम्मदायका ही पक सप मेद है । 

३ सह छेत्य अनेकासत ये ६ फिलाण १० ३३ में पण्ट हो चुका है। 


॥ शत्शर्पयूत्नैनागमस्रमस्वपके रस्किव्ित सू्चमें भी द।देशो, ८, 
५ | 


>छ 
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“ज्ुत्पिपासाशीतों प्यदंशमशकनास्पारतिर्त चर्चा निषद्मागय्याक्रोशबधयाचनालामरोग- 
ठगणस्पर्शमलसत्कास्पुरस्कारप्रभानानादर्शनानि ।--तच्यार्थखू० ९-९ । 
पुशनमोहान्तराययोच्द्लेमालासी 7--त+ खु० ९--१४॥। 

अर्थ -छुवा. पिपासा, शीत, उप्ण, दंशमसक्क, तास्य, अरति, सी, चंबी, नियद्ा। 
श्या, आक्रोश, व, याचना, अलाभ, रोग, तृग-सपर, मल, सत्कारपुरस्कार, महें, 
अज्ञान और अदशन | 

दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे अदशन और अन्तरायकर्मक उदबसे अलाम प्रमैषद 
होती है । 

यहाँ स्पष्ठतया अदर्शनपरीयहा का अहर है। और तल्वासत्रके टीकाकासेंने 
अदर्शन परीपह ही मानी है. दशन परीषह नहीं । 

२ भद्रवाहु ने इसी उत्तराध्ययन निश्रुक्तिकी गाया ८२ में एक्र जीवके उत्कष्ट और 
जघन्यपनेसे संभत्र परीपदोंका वर्गान करते हुए एक साथ कमसे क्रम एुक और अधिकेक 
अधिक २० परीपहोंका सद्भाव स्वीकार किया है। जैसा कि उनकी निन्न यायासे स्पष्ट देः- 

दीस उक्कोसमपण चबदंति जरनवभों हचइ दयो | 

- सोउसिगण चरिय॑ निसीहिया य छुगदं न बंदंति ॥ 

अे_उत्कषपनेसे २० और जपन्वपनेसे १ परीषद होती हे । एक तो स्पष्ट है आर 
बीस इस तरह कि शीत ओर उप्ण तथा चयो ओर निपया ये एक साथ नहीं हो सकतीं। 
शीत और उप्णमेंसे कोई एक और चर्या तक निषद्यामेंसे कोई एक परीपद होगी। इस 
तरह दो परीषह कम करनेपर २२--२८ २० परीपह ही हो सकती हैं। इससे कम नहीं 
ओर न ज्यादा | उनका यह कथन श्वे० आगमानुसार है' । 

किन्तु तत्वार्थसूत्रकार इससे कुछ और ही कहते हैं । वे उत्कृष्ठपनेसे १९ ही परषिह 
वतलाते हैं । जैसे-- | 

'बुकादयों भाज्या थुगपदेकस्मिन्नेकौनविशतिः ।१--तत्वार्थखु० ९--१७ 

- आअर्थ--एक जीवमें एक साथ एकको आठि लेकर १६ तक प्ररीषह हो सकती हैं। 

- अथद्यपि तस्वार्यसत्रकारने नियुं क्तिकारकी तरह स्पष्ट करके नहीं वतलाबा कि वे १९ परीषह 

कौनसी संभव हैं और कौन कम हो जाती हैं ? पर १६ की संख्या तो सूत्रकारकी ही 

करठोक्त है और उसका खुलासा तथा मेल उनके टीकाकारोंने विंठाकर उनके अमिप्रेतको 

स्पष्ट किया है और वतलाया है कि शीत और उप्णमेंसे कोई एक तथा चयो, शब्या और 

निषदयामेंसे एक ही परीपह संभव है । अतः शीत और उप्णमेंसे एक ओर चयों, शब्यां 

१. खसित्तविदबंधगस्स या जएाए उपडइदघगत्स मे भंते ? कति परीसहा परुणत्ता ? गोयमा ? वादोख॑ परीसरदा पण्णत्ता, 

बीस' पुण वेदेइ, जे समर्य सीयपरीसहं बेदेंति यो ठ॑ समय उसियप्रीसहं वेदेइ.” ज॑ समये उसिश* 

परीसहं वेंदेइ णो त॑ समय सीयपरीसई वेदेइ, जं समय॑ चरिया परिसहं वेदति णो ते समय निसीहि- 
यापरौसई वेदेति ज॑ समय निसीहियापरीसहं वेदेइ णो त॑ समर्य चरियापरीसईं वेदेइ ॥? 

--तच्वार्थयृजजैनायमसमन्चय घृ० २०८ 


किरणा२/] हच्वार्थसूत्र की परम्परा १०. 








तथा नियय्ममेंसे दो इस प्रकार तीन परीपह कम कर देने पर २२-३७१< ही परीपढ़ 
एऊ साथ होती हैं। ४ प्‌ 
पाठक, देंगे कि तत्मार्थमूजक्नर और उनके टीऊाकारोंका एक ही मन्तत्य है। यह 7 
ध्यान देने योग्य है कि मद्रबाहुने चया और तिपयाक साथ शब्याका विगेघ छद्भायित नहीं ' 
किया। जय कि चर्म्रा और निपय्राक्रे पारस्परिक विरोधकी तरह शय्याका भी उने दोनोंके 
साथ स्पष्ट विरोध है । चयों तथा निषयाफ समय शब्या परीपट नहीं हो सकती है। इसमे 
स्पष्ट दे कि नियु क्तिकार चर्यो या निपथाके साथ शब्याका भी सहभाव मानते हैं और चे 
ऐसा मानकर ही उत्कृष्ट पनेसे २० परीषद्ोंके होनेक्री अपनी श्वेताम्बरीय श्रुत मान्यताकी 
प्रकट फरते हैं। जन फक्ि तल्वार्थसृत्रकारकी मान्यता १२ की ही हे । 
३ नियु क्तिकार भद्रनाहु तीर कर्म के २० कारणोको बतलाते हैं जो श्वेताम्पर 
आगमानुसार है। वे फारण नीचे दिये जाते हैं. -- 
अरि्टतसिदधपययगगुरपेरघदुस्छुए तपस्सीसु । 
धच्छल्लया एएसि भभिक्रख नाणोवश्ोगो य॥ हर 
दसगणिणए आयउस्सप य सोलबद निरइभारों 
नए म्वयाज़शतवचश्ियाए य्रेयारज्वे समाह्दी य॥ हि 
सप्युव्यनाथगदशे सुयमत्ती परथ्रण पभावणया । 
घपदि कारणे््द तित्ययर्सत रूधइ जोबो॥। 
--झ्रावरपक नियु* गा० ७३, 35०, ॥८१ 
 अर्थ--अहतवत्सलता, मिद्धयत्मलता, प्रवचन-दत्मलता, गुरुवत्सलता, स्थविस्वत्मलता, 
बहुशुनवत्सलता, तपस्विवत्मलता शभीष्गाजानोपयोग, दर्शननिरत्तिचारता, विनयनिग्तिचारता, 
आवश्यक निरनिचारता, शीलनिरतिचारता, बननिरतिचारता, कण लमग्समाधि, तंप समाधि, 
त्याग-समोधि, वैयाइल्यसमाधि, व्यपृवेनानमहण, श्रतभक्ति और प्रवचन ' प्रभावना, हे 
कारणोंसे जीव तीथेक्र्ल-तीर्यकरपनेकी प्राप्त शेताहै--अर्थात्‌ तीथैकर कर्मेका बध' 
करता है । ् 
यहाँ नियु क्तिफारों ययपि बीस फासणोक्ती एक एक करके गिना दिया हैं भर वे कुल 
भीम हो जाते हैं किःतु उनके परिमाणक्रों स्पष्ट बतानेवाला सरयावाची 'बीस! पद नहीं 
टिया। अगर मैंने इसी निथु क्तिकी अगली गाबागाकी और पढ़ा तो वढ़ाँ स्पष्टनया बोध 
कुंगनेयाया उ्दके द्वारा धयुक्त टीस' पद भी मिल गया जटों बीसोंसे श्रमवा किसी एक्से 
भी त्तोर्थफर फमें़ा बष होते का उल्लेख है । वह गाथा इस प्रझ्र है. -- 
हैं शिप्मा मण॒पगतोए इत्या पुरिसे यरोध्य छुश्लेसो | 
भासेद्रियवइवेदि घोझाए अयगायर पहि॥ --भायरयफ लि० गा> क्वढ 
अर्थ--मनुष्यगतिमं शुमसेश्यावाला पुस्ष 'रयथवा स्त्री उियमस बीसकारणों या किसी 
एक वा आमेया करनेमे तीयेकरलक्षो प्राप्त करता है । 


बभलल 
भ 
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है। - कुछ करण सूत्र तो सारतीय गशित परम्परा के अनुसार इल्ली सन से कई शततास्दी पूर्व 
के हैं और कुछ शक सं० की ७वीं और ८ वीं शताक्ली की गणित परम्परा के अनुसार 
विकसित, संशोधित एवं परिवर्तित रूप लिये हुए हैं। मेने ऐसे २७ सूत्रों की मारतोय गणित 
के इतिहास के अनुसार सूची तेयार क्रो एवं गणित के विकास क्रम के अनुसार उन सूत्रों के 
समय का 'अनुमान लगाया, तो कुछ सूत्र आयेमट्र के कालनक्रियापाद एवं आ्रारयेमट्रीय के अनुसार 
साह्म पड़े, पर कुछ ऐसे मी हैं जिन्हे याजुप और ऋग्क ब्योतिप के सूत्रों के समान गणिन 
का प्रारम्सिक रूप द्वी मानना पढ़ेगा। दो-चार सूत्र इईैस्ती सन्‌ को प्रथम शतांन्ती-के 
सू्यसिद्धान्तादि गणितग्रन्थों के समान भी सूत्र प्रदत्त विकसिताइस्था में अड्मगुप् 
और भास्कर की गणित शेली का अनुसरण करत हैं। इन विभिन्‍्नताओं को देखकर मैंने 
विचार किया था भास्कर! फी आगामी फिरण में “पतिलोय-पएणत्तो के करणसूत्रों की 
: परीक्षा” शीषेक लेख अपने पाठकों के समक्ष रवखंगा, पर कागज नियन्त्रण की अमुविध। 
ने ऐसा न करने दिया। फिर भी इतना तो अवध्य कद देना चाइना हूँ कि वर्तमान 
'तिलोय-पण्णत्ती वास्तविक में एक संकलित ग्रन्थ है। क्योंकि कोई भी गणितज्ञ इतनी बड़ी 
विषमता--गणित सम्बन्धी सूक्ष्मता और स्थूलता, एक साथ नहीं लिख सकता। सवन 
की तिलोय-पण्णत्ती फी प्रति मे एक ज्स्वी प्रशस्ति जिनचन्द्र के शिष्य मेघावी परिष्ठत की 
दी गई है। इनका समय अनुम्तानतः विक्रम संचन्‌ की १६ थीं शताव्दी मालूम पढ़ता .है। 
इस प्रशस्ति से इतिद्ास के विद्वानों को अनेक बातों की जानकारी होगी, इसलिये भास्कर में 
दी जा रददी है। .कई मित्रों का मी आग्रह था कि में इस प्रशस्ति को मास्कर में शीघ्र. दे 
दूँ; जिससे विद्वानों के समक्ष विचाराथ सामग्री उपस्थित हो सके। तिलोयपणणत्ती जैन 
गणित को दृष्टि से अ्रद्यन्त महत्वपूर्ण प्रन्थ है। जैसे बेदिक साहित्य में वेदाड़् ज्योतिष 
प्राचीनता की दृष्टि से महत्त्व पूर्ण माना जातो है, बेसे दी जेनागम ग्रन्थों में मो फुटकर रूप से 
झनेक गणित सम्बन्धी चचोएँ उपलब्ध हैं। यदि इन चचोओं को कोलक्रमानुसार संकलित 
कर लिया जाय तो वेदाह्ञ ज्योतिष से (भी महत्त्व पूर्ण जेनगणित की अनेक बातें प्रकाश 
में झा जायें । 


बे 


| ु . ... ग्रशस्ति 
:  -वृषमों वः., श्रियं कुयादवुषसाझ्ो वृषाग्रणी । ध्वस्ता रांगादयों येन “दोषा। सिंहेन वा 
“मगाः॥श॥ चन्द्रभसो जिनो जीयाच्चन्द्रामो5पि त्तनुश्रिया । निष्कलद्ूुः कलानेको आन्तिहीनख- 
;मोगतः ॥९। शान्ति: शान्तिकरो सूयात्पोड़शस्तीर्थनायक: । चकार जगत: शान्ति यो घमोम्ृत- 
गंबघणों: ॥शे। भीवीर व महावीर वरद्धमानं च सन्मतिम्‌+ -महति (महान्तं) प्रणमामीशं 
पकलौ कल्पतरूपसम्‌ ॥४॥ यदालम्ब्य जना योन्ति पार संसारवारिधेः। अनन्तमहिमाद्यथ -तज्जैनं 
“जयति शासनपमू ॥५॥ जयन्तु गौतसस्वासिप्रमुखाः गणनायका; । सूरयश्र - जिलेन्द्रान्ताः श्रीमन्त; 


किरण २] तिनोय पणणत्ती की प्रशस्ति श्९ु 








मदेशका ॥8॥ बर्षे लवेफपचेक १५१९ पूरणे विक्रमेनत (गते)। ज्येप्ठमासे सिते पत्ते 
पचम्या सौमवासरे ॥ श। अधोमध्योव्यनोऊम्य यरया प्र्लापन मतम। तस्यास्नैनाफ्यप्रशप्तेरश 
लेसयिवु त्रुचे (लेखयितुत्रवे) ॥॥ श्रीजम्वूपपरे हीपे चेत्रे भस्वसज्नर। कुरुजागनदेशो&स्ति 
यो देश ,सुफ़सम्पटाप ॥2॥। विथ्वते तसमीपस्था श्रीमतों ्रागिनापुरी | या पाति पातिसादि 
। भीबह्मोलासिधो तप ॥१० तप्ष्या प्रत्यग्दिशि रयान औीद्िसारपिराजकम्‌ | नगर नगरमादि- 
बह्दोराजित्रिराजितम्‌ ॥९ १॥ तत्र राज्य कर्ग्रेप श्रीमान्‌ कुर्नसखानक । यश्थकार प्रजा खस्था 
। दाता सोक्ता प्रनापपाव ॥१श॥ शत धीमूनसघेजीम नद्सिघेईनघेडजनि । बलातारगणुस्तन्र 
[िच्छ ] सासखवतस्लमभूत्‌ ॥१ शा तन्राजनि प्रमाचद्र सूरिच द्रोजितायज । दशनज्ञानचारित- 
7पोवीयसमन्बित ॥१७॥ श्रीमान्‌ चभूय मात्तेगडस्तलट्टोल्यभूघरे । पद्मनन्दी घुवानन्दी तमदऊेदी 
ग़झुनि प्रभु ॥५॥ ततप्टाम्बुविसच्च दर थुभ चन्द्र सता नर्‌ । पचाक्षपनदात्राप्ति कपायक्ष्मा 
# धराशनि ॥१६॥ तटोयपद्ठाम्मस्भानुभागी क्षमादिनागाशुणंरत्रशानों । अंद्वा्क,-श्रीजिनच द्र 
। भामा सैद्धा तिकाना शुवि योडरित सीमा ।१७॥ स्याह्दासमृतपानतप्तमनसो यस्थातनोत्सर्यत, 
। पीत्तिमूमितले शशाह्वंधयला सुन्नानदानात्सत । चार्वाकादिमनप्रबादितिमिरोष्णशोमुनी दरप्रमो हु 
+सूरिश्रीजिनचन्द्रकस्य जयतात्मघोद्दि तस््यानध ॥१८॥ जभूव मण्डगाचाये सूरे भीषदा 
(नीदिन | शिष्य सफलकोस्‍्त्यास्या लसतीत्तिमैद्दातप ॥१५॥ भाचाये जयमंश्योहस्तन्दिष्यो 
'सुनिमुजर । उत्तमज्षानिमुए्यानि धमान्नानि दयाति य ॥२०॥ [स] दक्षिणाढुढग्देश समागत्य 
मुनिप्रमु | जैनमुश्रोतमाप्तास शासन घमत्शनात्‌ ॥२१॥ पुण्यों सिंहतरगिण्या यरिमरूजाते 
+मुनीझपरे | मब्ये सम्यस्‍्लममादि कैश्विच्याणुमद्ानतमू ॥२२श। इरिभूषणप्तज्ञोइस्ति तस्थ॒शिप्यो5 
-“छलममथ । एकान्तरादजस्ल य करोस्युम्र तपों मुनि ॥०३॥ पर सहस्रकीत्त्योग्यललच्छिष्यो 
)मवमीर्क । दीक्षा जप्राद यसत्यस््या आ्रातृुपुअपरिम्रदम्‌ ॥२७॥ क्षातिका ? ज्ञान्तिशीस्या (ला) दि 
। गुणरत्नतनि सती | ग घरभ्ीरितिग्याता शो वालरारप्रिपता ॥२ज॥ 'अजुप्रद्यस्ति घोधारयों 
जिनातिष्टार्थस्दुचि । शकासज्षालीसुं क्त सम्यक्वादिगुणान्वित ॥२६॥ ढिलीया ध्रक्ममेघास्यो 
सब्फायरिरक्तपी । निनयादिगुणैयु क्त शान्षाध्ययनतत्पर, ॥२७॥ अप्रोतयशन साघुल॑यदेवामि 
घानक । तस्वक्घोद्धरणसज्ञ १ तत्पत्नीमीपुद्दीक्षुति ॥२८॥ तये। पुप्नोइस्ति मेघायिनामा परिडत 
ऋुजर । आप्तागमविचासक्षो निनपादाब्जपदूपद ॥२०॥ एपामास्नायसम्भूते वशे सए्डेलसज्ञफे। 
गोत्र गेधामिषाने [ये] नाना गेघाऊरोडजति ॥३०॥ सांघुसावस्तकस्तत सेवतसापमे कुने । 
(सस्मोपकारजाजैत्त्यों सर्वे स्येतीशृत॑ जगत ॥0॥ पुत्र परमोदासी दानमामादिसट्गुरी । 
नाग ॥ाशाबितर शिच्रष्टो मिथ स्नेहबशों शुशप्‌ ॥३२॥ साधु छुमारपाज्ञाख्यलदायोडभूल्मय 
जमत । देवपूजाटिपटक्ममिरता विस्ताइशुमा]त ॥३९॥ तपन्ी ल्लाछिसल्लासीस्य्मीरिय दर 
उप्रिया। यया जिग्ये स्वशीयन सीनास्पेण सा इति ॥3४9) तत्पुतनितिय जात पिनयादिगुणा 
शितम्‌ | येन समूषित योग तपा रत्नम्येण वा ॥३० सज्ाद्य पद्ममिंद्ाह सपेशों जिनपाद- 


११० भास्कर [माग है 
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श्षित्‌। हिंसा [लाग] सलादिपंचाणुन्रदभुपित: #इ्च्ला भाग्य मालामयले यस्य शिरम्युच्चे 

गु रोन्‍नति. | शात्रत्व श्त्र्ण श्रलोनत्रियो: सम्यरशंनम्‌' ॥8०॥॥ बचने विबयादिलें कशठेफ: 
दुगुशकोत्तेनम बुद्ऑीं परोपकारत्तु ढृदि पंलगुरस्पृतिः ,2८॥ करें दाने सुपानस्थ लशझमीवत्ः 

स्थलेब्सत्‌ । पादयास्तीथयात्रादि: सभा मूपतिसन्नियो ॥३५॥ त्रिकमम॥ अ्रन्‍्यों - 
नेमामिधानो5्यून्तियमादिगुणावय: । संधधूद्ध रंग... नेमिन्निजबंशनमो रब्रिम वैश्श 

जातः पुरुण्सारंग: सास्गछनीय  सुत, । चतुविधमहादानविधो ऋत्षतरूप्रझः ॥४१॥ 

साधुलाबन्तसन्नस्य या द्वितीय॒त्तनुसद' । साध्य कामण! १ नामापोच्छीलालंकतवित्रह: ॥एशा। 

तदंगजाछायः र्याता मुनिसजमद्भ्यय (थ) ॥४३॥ तेप्लायः- साधसाव्टाख्य: साहलादो 

' जिनपूजने । झू,तादिव्यसनत्यागाच्छावक- ब्तभावकः ॥४४॥ सहजाके द्विनीयाअमृत्म/जेन 
प्रियंबद: । गास्मीयेण पयाराशिं या जिगाय घिया गुरुप ॥2७०५ दुतीण, सावनाएहिग्कगो जानो 
जगति कीत्तिमान। या दान॑ याचकेभ्याइदात्पह्वटरो धृष्टिमाव्रनः ॥2६॥ श्रीमत्कुमाग्पातस्थ शे 
जातः प्रथमांगज:। पद्मसिंहोइमिधानेन प्मासास्या जनग्रियः ॥2७॥ तदसायों फूलमत्कायो 
साध्वी मेहिणिसंज्ञया | गौरीवेशम्य चन्द्रम्य रो्ठिणीत मन प्रिया ॥९८॥) या सती नारिवृन्देभा- 
छीलनिमेलवारिसि-। गीतादिकजहंसेश्य गगेवसरितान्नगें ४९ तयास्तनरू्ठा, लन्ति त्गाः 
कन्दपमूत्तेयः | शंखकुन्देन्दुद्वारामकीतेय: पदुरीतयः ॥५५॥ तेपामायो5रिति संघेशों घेसनामा 
शुणाकर: । सत्तामग्र सर: स्फारः सवेलोकमनाहर: ॥५१॥ सानित: सर (ल) तानेन वहलालामि 
घेन य; । पुय्यो' सिह॒तरंगिएयां साणहागारपदे घृत ॥०२॥ ये बन्दिसृदमानीता म्लेच्छेश्रास्टादि 
सज्जना: । तान्त्रिमेच्य सद्रव्येण न्‍्यायेनोपाजितेन वे ॥५३॥ तेश्यों दत्ता न सदभुक्ति वल्माणि 

' परिधाष्य च । व्ययं य (वि) तीये मार्गोय विस [स] जे गृद्द प्रति ॥०४,थुगलम ॥ सागडागारपदे 
यंस्मिन्‌ श्रावका: सुखमास्थिता । दानपूजाबिविच्-्यक्र मंत्या संविप्रमानसा 4१५५।॥ ढुर्मनगरकों 

' ठाख्ये १ येन सूत्तंगतोरणम्‌। कलशध्वजरोचिए्णु कारिते जिनमन्दिर्म्‌ ॥५६॥ सुद्दी नाम्न्यस्ति 
तब्जाथा ल्च्चछाया व्याव-छाया' कल्ातया। दायिनी पात्रदानानां भ्तुर्सक्ति 'विधायिनी 
॥५७॥ मिष्ठों यद््‌गिर्माकरणर्य के।किला वा हिया पुरान। निग्नेत्य सव॑ च निन्दन्ती वनत्रास 
मशिक्रियत्‌ ॥५८॥ यदास्पेन जितं चन्द्र' मन्‍्गे सम्पूामएडलम्‌। ने चेत्कथं॑ तताडइन्हः सः क्षीयते 
प्रतिवासरम्‌ ॥५०॥ सन्थरों यद्गति वीक्ष्य वराटाख्यो (बरसादा) शोकसंगता । तत्याप्येवरातपश्चक्र * 

: ढुर्गमे जलसंगमे ॥६०॥ तन्‍्तंदना समुत्पन्नों रूपबौवनशालिनौं। कुलघद्ध रणौ दक्तो पुरुषों 
बृपभाविव ॥६९॥ आद्य. साधारण संज्ञा साधारो गुणभूषण:। या सर्वज्षपदाम्मोजे जातः 
पट्चरणोपम' ॥६९॥ यच्छासनमलुल्ल॑ध्यं सर्वैनोगरिकैजेनें: । सीमेव पक्षिराजस्य हंसपुस्को- ' 
किलादिमिः ॥6१॥ लब्ध्वा नामालसड्भामा ट्वितीयों व्रिनयान्बित । प्रसादाज्छान्तिनाथस्थ चिरं 
जीयात्स भूतले ॥६७॥ संघेशपश्मसिहस्य ट्वितीणे5स्ति शरोरज: । सीहाश्रुनिष्व॑ तिक्ान्तिशान्ति- 
सात्राधिक्यम्‌ २ मान्रादोष, ३ इस स्थान की लिपि सुवाच्य नहीं है 

४इस स्थान पर चिलच्छाया कलालया” पाठ सव श्रेष्ठ मालूस पढ़ता है ! 
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कौन्ति गुणाजय, ॥६0॥ पराक्रमेण मिंद्याम काला चन्द्रो धिया गुरु । भराम्मीयेण पयेाराशि 
मेंरुगरिसया स्वया ॥६६॥ या नित्य मयविन्देदी कुरुते देवपूजनम्‌। जनाद्य रष्रमिद्रव्येयिंधि 
बलनानपूवक्म्‌ ॥६७॥ महतों ख्वसमा लष्यों परनार्ी निरीक्ष्य थ । सन्‍्यतें जननी भगिनी पुत्री 
तुल्या स्पवेतसि ॥६८॥ गुणश्रीरिति त भेजे गगेततयशाशंत्म॥ उच्च बुलादरिजाशादद्विज 
राजिविरामिता ॥६५॥ किन्‍्नयो इंच सत्तन्यागीतानि जिनमन्दिरे ।, जन्टरक्षोभ्यश्वित्तना भुनि 
नामपिमानसम्‌ ? ॥७०॥] वस्त्र पीनासुदारंश्च& घ्येता कृष्णा शिरारुर । दरिताइुखास्यूले रक्त 
ककुम मणडने ॥9७॥ यरा सौसाग्ययुत्तागों विनावय सुजना जना । नित्यमानन्दयामासुरिति 
मंगनदशनम्‌॥3टा। दृतीयों पदना जात घद्मसिंद्स्थ पापहत्‌ । सघे सचाइडामिरव्यो दातात्मा 
प्रसनधी ॥७३॥ इुदेवगुस्तत्त्पपु सेवगुरुतल्वघी । ,येनात्मा जाति मिथ्यात्व मनदु सवि 
वर्द्ध नम ॥७श॥ देपेष्टादशदोपध्नि_ गुरो प्रन्थनियर्जिते। तत््वे सैज्निर्दिषप्टे जोगादौ रुचि 
लक्षणम्‌ ॥७५)' सम्यकत्थमिति यच्चित्ते स्थिरीभूत सुनिर्मनम्‌। प्राणिना भ्रमताशश्र दुलेम * 
यह्टताणने ॥७६। ॥युगलम॥ अट्टो मूजगुणान पाति मघुमान्सादिवजनात । श्रतिचारगतान्शा कान 
घनन्तकायमुब्मति' ॥७७। प्रथमग्रतिमादिंसायाश्व मृपातादात्‌ परस्वप्रदणात्तथा* | पद्नीरमणा« 
तय सगाद्विरमण मतम ॥७८॥ इति पचय्रिध यश्नाणुत्रत मतपर्जितम्‌। घत्ते त्रिकरणे शुद्ध 
स्र्तोकसुपकारणम ॥॥७९॥ ॥युगचम)॥ यश्वाणुनतरक्षार्थ गुणनतत्रय ख्रम। शिक्षात्रतचतुष्क 
च पायाहोपोज्कित दवितम्‌ ॥८०॥ निराल क्रियते येन सामायिऊमनुत्तमम्‌। सप्तशुद्धिमिराचीद 
द्वा्निशहोपयर्जितम्‌ ॥/१॥ चतु पवोणि कु्याद्रों मास मास प्रतीच्छया । क्षमणा फरणमामनिप्रह- 
प्राशिरक्षणम्‌ ॥८२॥ कालाप्रियनपक्व यत्‌ फतशातिकुणादिक्म | जल च प्राछुऊ यश्र मुडक्ते 
पितति नित्यशा ॥८श॥ एकपन्नीनत येन गृदीत गुरूसस्निधो । तत्रापि न दिवाभुक्ती राजावेव 
निषेबणम्‌ ॥८9॥ इति ग्ाहस्थयोग्यानि पट्ख्थानानि दूधाति य | स्थानाना शेषपचाना भावाना 
अयत्यनम ॥८७॥ देवानन्चति नित्य ये जवा्यवस्तुमि झुस । गुरून्नमति भक्त्या यो रह्न- 
प्रयपत्रिप्रितान्‌ ॥८६॥ रणोत्यध्येति' सच्छाश्ल द्रव्यशुद्धघादिपूपक्म । इन्द्रियारिय निगृद्धाति 
जन्तूम्‌ रक्षति यस्रसान ॥८७0॥ स्पशक्त्या तपति प्राय प्रायश्वित्तादि यस्तप । दान चतुर्तिष 
मफ्या सत्पानेभ्य प्रयच्छति ॥८८॥ स्थाने श्रोमुमणत्राम्नि येनाकारि जिनाचय । निजवित्तेन 
यत्तम्म क्नशध्वजराजित ॥८९॥ नित्य जिनाचये श्रद्धा त्रिकाल देवताचनम्‌! कुबेन्ती 
सोत्सव भक्‍्त्या विधिसत्स्नानपृवऊम ॥९०॥ चेत्रे साद्रप्ें सासे मापेड'टारदकपबेणि। अमि 
पेकाश्म जायन्त यत्र मणडलपूयकम ॥९१॥ गार्यात यत्र सनारयों -माड़ल्यानि जिनेशिनाम्‌। हि 
बादयन्ति च वाद्यानि नुत्यान्त पुरुषोत्ततमा ॥९२॥ सच्छायय पानसयुक्त सुमनोमि 
समंचितम्‌ | फश्दायकमुच्चेश्य नाताश्त (सम) णमत्रितम्‌ ॥९३॥ यमुद्दिश्यसमागदय चतुरधिग््यो 
मुनौझ्यरा । विश्राम्यन्ति च वीदुत्वा यदाद्मममिचाघ्गा ॥९७॥ ।झुगाम्‌॥ पूरवजन्मजपापौध 
रा्िं सदस्थुमिच्छुके । मव्यदत्किप्तकपू रकृप्णागुरुणधृपजम्‌ ॥९५॥ मणडनीभूतमालेकय धूर्मे 
+ साज्रादोष ।, २ सातम्राधिक्यम्‌ | $ झारमनंपदमपच्वते । 
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खे-मेघशंकिन: । अकाणंडे ताणडवाटोप यत्र तस्वन्ति बदिगुः ॥ ६ ॥युगज़म॥ येसल चार- 
भटाख्येन पंडितानां घ्तेन बे। अन्यर्थेन हि. पापारिनिर्णिनाध्न्रशुभासिना ।९७.। विलाक्य 
संसारशगीरभोग्य विनब्वर दमपुरमस्िताम्वुवन्‌ | परोपफारं जगतीए सारे घता सतियंन सदा 
बिशुद्धा ॥ण्टा। यक्तीत््या हरद्दारचन्द्राकेरणप्रोस् गदुस्वाणव, रंगद्भ गतरंससस्तिसमसयाइबतों 
कृत विष्प ।. श्रीवेरित्धितने विलाक्यवदनंइचादशंपट्ट सिते, प्रचश्न वा विक्नृति विवुद्धय बचे 
पत्यु ब्िया गा मयात्‌ ॥॥५९॥ पद्मावती जनि तम्य पद्माख्या पग्ममन्निमा। पद्मात्रती च नागाधि 
पते: समोगदायिनी ॥१०२०॥ लावगयवाहिनीकाया यस्याख्पं विज्ञाक्यते | युवानः स्मरताणीध- 
विव्यन्त शत्तजजरमू ॥१०१॥ सीतासन्दोदरीगंगाड़ापदीचन्दनायवा। जिम्मे शोॉलन स्ल्येन 
कली स्र'सौख्यदायिना ॥१०२॥ प्रात-पत्रित्रभुताड़ों समच्याहन्तमाज्वस्म | वन्दिला सुगुरूखछा- 
सत्र भ्रत्वागत्य समन्द्रिप ॥०१॥| भोजनावसरे साध्दी या श्रद्धादियुणान्त्रिता:। सुक्ति वितीय॑- 
पात्रेभ्यसतो मोजयने पतिम्‌ ॥१०४॥ ॥युम्मया। एपां मध्ये सखवनित्तेन न्‍्यायेनोपार्जितेन वे। 
संघेशवाहडाख्येन विनयादिगुशाश्रिता ॥१०७॥ विज्ञापयित्वा मेब्रातिनामाने पहिते बरम। 
सिद्धांतरसवृप्रान्त.करण' शरण घियाम््‌ ॥|' ०८॥ लेखयिता हिसारास््य तगराज्नगराजिनान्‌ ॥ 
पु्या सिद्दतरंगिए्यामानाय्यस्त्र: समश्रियाप्‌ ॥०७॥ त्रावत्येंतरत्सिद्धान्त हि. मव्यानां पठनाव- 
पव। केवलज्ञानसंमूत्यं: स्वाज्षानवृत्तिहानय ॥7 ०८॥ ॥चतुष्कशम॥ पठचान्सेबाचिसंज्ञाय पंडिताव 
सदात्मन । प्रदत्त' शाश्रमेतद्धि यत्परपरयागतम्‌ ॥१००॥ योष्ष्टाविंशनि[मूल|सदगुणयुतो 
धत्ते गुणाउत्तरान्‌, खण्डेलान्व्यमणडनन्दुबदनश्रीपद्मसिद्दंगज:। सोहाचाहडस्तत्सहोदरूतसथो 
रूकपुत्रान्वित:, सोडयं श्री [ज] यकीत्तिरत्रगवत दुच्याब्छियां मद्बृलम॥११०॥ ' आशीबाद ” 
तदा तैजिनविस्वानामसिपेकपुरस्सरा । कारिताबा सहासत्त्या यथा युक्तिवसोत्सतम्‌ ॥१६शी 
भू गारकलशादीनि जिनवाससु पंचसु । क्षिपानि [किंव].- पंचेव चेल्योपक्रणानि च ॥११२॥ 
चतुर्विधाय संघाय सदाह्यरइचतुविधः । प्रादाय्योपधदान च वद्योपकरणानि च ॥११३ * सित्रया- 
घकदीनश्यः प्रीतितुष्टिकरपादि च | दान प्रदत्तमिद्यादि पनव्ययोत्यवायि [पि) ते. ॥राश। इत्य 
सप्तक्षेहर्या बपते यो दानमात्मनों मकत्या । लगते तदनन्तगुणं परत्र सो5त्रपि पूज्य, स्थात्‌॥११५: 
यो दत्ते ज्ञानदानं मवति दि स नरो निजेराण प्रपूज्यो भुक्त्या ववानज्ननासिविपयसुखमनुप्राप्य 
मानुष्यजन्म सुकत्वा। रज्यस्थ सोौख्य भवतनुखसुखनित्यभद्दीकृ्चित्तम, लात्वा दीक्षा 
च्‌ बुध्वा श्रुतमपि सकते ज्ञानमन्त्यं लभेत ॥११६॥ ज्ञानदानाइवेद्ज्ञानी सुखवीत्याद्रोजनादिद । 
निर्मेयोड्सयतोजीबो नीरुगोपधदानतः १११७॥ धर्मतः सकलमंगलावली घमेतो भवति मुण्ड- 
केवली १। घमेतो जिनसुचक्रशद्लीनाथत्तद्रिपुमुखोनरोधली ॥ ९ २८॥ ज्ञालेति कुत्रेन्ति तु जता 
सुघर्म सदेदिकामुष्मिकसौख्यकाम्ताः | देवाचेनादानत्तपोत्रतायद्धोन्यं न लम्ये कृषिमन्तरेण ॥११५॥ 
शा शत्र पापवेरिक्षयेयय- शासत्र' नेत्र' खन्‍्तराथेप्रहष्टों। शास्त्र! पात्र" सर्वच वद्गुणार्ना 
शाक्ष तस््मायन्नतों रक्षणीयम्‌ ॥१२०॥ श्र॒त्वा शास्त्र” पापशत्र हिनस्ति श्रुता शार्त पुण्यमित्र” 
घिनोति। श्रुखा शास्त्र सद्ठिवेक दधाति तस्माड्वव्यो यत्नतस्तद्धि पाति ॥१२१॥ यावत्तिं 
घ्ठति भूतले सुरनदी रनावरों भूघर'। कैलाश: किल चक्रिकारितजगद्व यक्नचैत्यालयः ॥ 
यावव्योत्रि शशाकवासरमणिप्रम्फेटयत्तौत्तमस्तावत्तिष्ठतु शाल्यमेतद्सल संपद्यमान बुध: ॥१२२ 
सूरिश्रीजिनचन्द्राद्धिस्मस्णाधीनचेतसा ।  प्रशस्तिविदितावासौमीहास्येच्न सुधीमता ॥१२श। 
अचत्रक्‍ताप्यव्द्य 'स्थादरथ: पाठे मयाह्तम्‌ | तदाशोध्य बुधवाच्यमनन्त. शब्दबारिधिः १शछ॥। 


“7भेमिचन्द्र जेंन शास्त्री, साहित्यरत्न, आरा | 


इति सूरिभ्रीजिनचन्द्रान्वेवासिना पंडितमेघाविना विरचिता प्रशस्ता प्रशस्तिः ससात्ता 


कुछ महत्त्वपूर्ण अभकाशित जेच धैध और 


उनका सांक्तप्त फरचय हे 
[ छे०- भ्रीयुत प+ के० भुजवलो शास््रा, व्यामूपण, सूडयिद्वो ) 


हर नानपीठ” कर्णादक-शाखा मूड़वद्रा फी ओर से क्णोटक के प्रथालयों में 
वर्तमान उल हम्तलिखिन पथों की एक अपूर्व सविररण गबसूची जो तैयार की जा रहीदे 
उममें अमी तक विप्नलिखित महत्त्वपूर्ण भ्रप्रकाशित मत प्राकृत आथ उपनाध हुए हैं। 
इस समय भाम्कर' के बिन पाठकों के समक्ष इस अर्थों को सक्तिप्त परिचय ही उपम्थित 
किया जा रहा है । मूड़विद्री के ग्रथ मायडारों में इन सम्कृत प्राकृत ग्रथो के अतिरिक्त कई 
उल्लेखनीय अ्प्रकाशित्र कन्मड अथ भी आ्राप्त हुए हैं। ये सस्क्ृत-याकृत अथ उत्तर भारत 
के विद्वाओों के समल भी आ जायें, इस खयाल से इन सम अआर्थों की नामरी लिपि में 
प्रतिलिपि को मयाध भी किया गया है। आशा है हि हमारे सहयोगी उिद्वान्‌ इन 
अपूर्व ग्रथों से लाम उठाते हुए इनके मचार में. 'ज्ञानगीठ' फो अपश्य सहयोग प्रदान 
फरेंगे | ग्रथ इस प्रकार है. - 

१ स्पाद्नादमिद्धि--पादीमसिंदसूरि, पप्र स»--१४, पक्ति प्रतिपतर--<,' अक्षर प्रति- 
पक्ति--६०, निपि--कन्नड, भाषा--सम्झृत, विधय -याय, लेखनकाल-- » , अपूण तथा 
सामान्य शुद्ध, दशा-जीण । 

२ ध्यानस्तव--भास्करनन्दी ', पत्र स--२, पक्ति प्रतिपत-९, श्रक्षुर प्रतिपक्ति-६३, 
लिपि--कानढ, भाषा--सल्कत, विषय--अभ्यात्म, लेखनकाल-- २९, पूर्ण तथा सामान्य 
शुद्ध, दशा--उत्तम । 

३ परमागमसार--श्रुतमुनि, पत्र स-६, पक्ति प्रत्तिपप-४, अ्रक्तर प्रसिपक्ति-६० 
लिपि--ऋग्नड, भाषा--पक्नने, विषय--मिद्धान्त, लेखयड्राल--», पूर्ण तथा शुद्ध, 
दरशा--उत्तम। 

४ नवपदार्थनिंय'--वादीगर्तिह्यूरि, पद स-१३६, पक्ति प्रतिपत्रू-८, अक्षर प्रति- 
पक्ति-६६, लिपि-कनढ, भाषा-सक्षन, विषय-त्तिद्वात, लेखनकाल--», पूर्ण तथा 
सामान्य शुद्ध, दशा -उत्तम | 

५ परीक्षामुखूति--शीशुमचस्द्रट्व, पत्र स-<५, पक्ति प्रतिपत-७, अक्तर प्रति- 
पक्ति- ६८, लिपि कम्नह, भाषा-मम्झत, विपय-स्याय, लेखक्नात--*, अपूर्सो तथा 
हामान्य शुद्ध, दशा--उत्तम । 

६ गगितसार--श्रीपराचाय, पत्र स-४५, पक्ति प्रतिपत्-६, अक्षर प्रतिपक्ति-८५. 
लिपि-क लड़, मापा-मस्हत, विषय-गणितशाज, लेखनफ़ाल-><; पूर्ण तथा सामाय युद्ध, 
दृशा--नीपा | 

) यह सध्वाथंपृत्ति के रचयिता हैं । 

१ पम्रादर इसही पुक प्रति 'प्नाछाय सरस्कती-मयम' बस्श३ में भी मौजूद है 


श्श४ सास्कर [ भाग ११ 
ड़ ७ पृष्पांजलिमहाकाव्य--अयकीति; पत्र सं--<; पंक्ति प्रतिपत्र--८: अक्षर प्रति- 
- पंक्ति--<०; लिपि-कन्नड; भाषा-संस्क्ृत; विषय--काव्य; लेखनकाल-- * ; अपूर्ग लथा 

सामान्य शुद्ध ; दशा-जीरो । 

- ' . ८ विपमपद्व्यरंयान'-- “पत्र सं--१४; पंक्ति प्रतिपत्र--<; अन्नर प्रति- 

पंत्ति--१२५; - लिपि-कन्नड; भापा--संस्कृत; विपय--अध्यात्म; लेखनकाल-- २ ; पूर्स तथा 
सामान्य शुद्ध; दशा--उत्तम । 

< आराधनासार--मुनि रविचन्द्र; पत्र सं-८; पंक्ति प्रतिपत्र--६; अन्तर प्रतिर्क्त 

८८; लिपि-कन्नड; भाषा-संस्कृत;। विषय--धर्म; लेखन--२: पृर्ण तथा सामान्य शुद्ध: 

दशा-उत्तम । 

१० कमप्रकृति--अमयचन्द्र सिद्धान्तयक्रवर्ती; पत्र सं--७६६ पंक्ति प्रतिपत्र--प; 
अक्षर प्रतिपंक्ति--११ ०; लिपि--कन्नड; भाषा-सम्कृत; विषय--सिद्धान्त; लेखनकाल--२ 
पूर्ण तथा सामान्य शुद्ध; दशा--उत्तम । 


संक्षिप्त परिचय 
आराधनासार---मुनि रविचन्द्र; पत्र सं--८; पंक्ति प्रतिपत्रन-८; अक्षर प्रतिपक्ति ८८; 
विषय-धर्म; लिपि--कन्नड; भाषा-संस्क्रत; लेखनकाल--०८ पूर्ण तथा शुद्ध; दशा-उत्तम। 
इसके प्रारम्भ में आराधना, आराघक, आरावनोपाय तथा आराधनाफल इन चारों को. 
आयधघना के चार चरण बतलाते हुए गुण-गुणी के भेद से आराध्य को दो प्रड्चर का 
बतलाया है। साथ ही साथ सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्रि एवं सम्यक्ृतप ये चाहें 
आराध्य के चार गुण कहे गये हैं। आगे सम्यरदशन के मेद-प्रमेदों को गिनाकर संक्षेप में 
उनके स्वरूप, स्वामी, काल एवं प्रयोजन आदि विल्लए से वर्णित हैं। इसके बाद दशन 
तथा ज्ञान के मेदअमेदों को गिनाते हुए प्रत्येक के स्वरूप, स्वामी आदि कहे गग्गे हैं । 
इस ज्ञानाराधना के बाद क्रम प्राप्त सामायिक्र आदि संम्यकचारित्र के मेद-प्रमेद, 
स्वरूप, काल-तथा स्वामी साथ-साथ बतलाये गये हैं। इस प्रकरण सें श्रत, समिति, 
“गुप्ति, शील एवं संयम आदि भेद छिदोपत्थापनाचारित्र' के ही अ्तर्गत कहे गये है। 
अनन्तर सम्यकृतप के भेद-प्रमेदों का वर्णुन करते हुए ध्यान के भेद तथा स्वामी आदि का 
स्वरूप विस्तार से कहा गया है। इस प्रकरण में बारह अनुप्रेक्षाएं 'संम्थानविचय! घर्मे- 
ध्यान में ही-परिगणित कर दी गई हैं | हा, यहां पर अनुम्ेक्षाओं का स्वरूप विस्तार से 
मिलता है । इसके वाद आराघक के भेद विस्तार से कह कर सलक्षुण पंच परमेष्ठियों 
को ही गुणी बतलाकर दशन, ज्ञान तथा चारित्र आदि के आराधक कौम-कौन हो सकते 
है, यह विस्तार से वर्णित है । 
पश्चात्‌ शंकादि दोषों को त्यागकर निश्शंकितादि गुणों को प्राप्त करना ही दशनाराघनोपाय . 
कह कर आगे क्रमशः ज्ञानादि आराधनोपाय भी बतलाये गये है। अन्त में चारों प्रकार 


१ यह आधाये युगसत्र कृत आत्मानुशासन! कौ टीका है। 


डे 
किर्रेंश २] खप्म और उसका फल ११५ 





क्री आसंधनाओं का झल उतलते हुए प्रत्येक को मुग्य तथा अमुख्य के भेद से दो प्रकार 
का कहा है। जैसे--सम्परद्शन का मुख्य फल क्षायिक सम्यत्त को प्रना एवं अमुस्य फल 
एकेन्द्रिय तंथा मरकादि में उत्तस्त न होना बतलाया है। 

इसके रचयिता वर्तमान मैसूर राज्यान्तर्गत पनसोगे निवासी मुनि रविचन्द्र हैं। ग्रन्थ 
आयों इूते में सरल सम्कृत में रचा गया है। यह अप्रकाशित नवीन अन्थ प्रकाशनीय है। 


क्र्मप्रकृति---अमयचस्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती, पत्त स--७६, पक्ति प्रतिपत्र--८. अक्षर 
प्रतिपक्ति-११०, विपषय-सिद्धान्त, भाषा-सम्कृत, लिपि--कन्नड, पूर्ण तथा शुद्ध, 
दशा-सामान्य । हि के 

इसके प्रारम्भ में ज्ञानावरणादि मूल मक्ृतियों के साथ-साथ उत्तर प्रकृतियों का भी 
वेर्गोम दिया गया है। इस बन में 'साता! के स्थान पर 'सातः, स्वाति! के स्थान पर 
#रफाति! उपलम्ध है। यहा पर स्फाति का अर्थ अभयचन्द्रजी ने चल्मीक बतलाया है। 
रस नामकर्म ऊ प्रफरण में आचायजी लवण को छठा रस न मान कर उसे मधुर में शामिल 
करते हैं। प्रकृतियों के वर्णन के बाद ग्रन्थ ऊत्ता स्थित्यादि बधों का वर्णन करते हैं। 
कर्मों की स्थिति के प्रकरण में 'कोरकोटि के स्थान पर 'कोटिकोटि! ही मिलता है। 
भावकमे के प्रकरण में जल भायकरमों की संरया नोकमों ऊ॑ प्रकरण में उनका स्वरूप 
ही दिया गया है। बाद संमारी तथा मुक्तजीवों का स्वरूप सबिशद बतलाकर अध - 
प्रतृधादि करण का स्यरूप अ्रक-सहषटि द्वार जिस्तार से कहा गया है। इस प्रकरण में 
शेष गुग॒स्धानों का स्यरूप भी बतला दिया गया है । मेरे खयाल से यह अन्थ अभी तंक 
प्रकाशित पद हुआ है। तिंपव एस साहित्य होनों ृष्टियाँ से अथ प्रकाशनी है। इसके 
रचयिता आ्राचाय अ्रवयचढ्ध 'गोम्म्मार के दीकाऊर ही मार्दूम होते हैं। अन्य भेद 
रूप में सरल सम्कत में लिखा गया दे ) शभयचद्धनी ने इस गहा विषय को सुलभ 
भाषा में सममाने का पर्याप्त प्रयत्ञ किया है| ”स कार्य में के सफल भी हुए है। 


रह क्रमश) - 
स्कष्तः उललेर उसका फल - 


[छ*--आखुत साहित्यरद्ष, “याय-व्योतिषतीर्थ ५» नेमिचन्द्र लैन शाप्रो, आरा ] 
( गतांऊ से आगे ) 
घमन--खप्न में वमन और दस्त होना तने से रोगो को झृत्यु, मच मूज और सोना चादी 
का बसन करता देंसने से निऊट रत्यु, रुघिर बमन करना देखने स ६ मास आयु शेष और 
दूध वमन करना लेसने स पुत्र प्राप्ति दवोती हें । 
पिशद--सत्न में अन्य के विवाई या विपादोत्सर में योग देना देखने से पीड़ा, ढु स या 
फिप्तो आक्रीय जन की सृद्यु और अपना विवाद देखने से रुत्यु या रुत्यु दुल्य पीड दौती है। 





११६ मास्कृर [माग ए ' 
- बीणा--सख॒प्त में अपने द्वारा वीणा बजाना देखने से पुत्र प्राछ्ि दूसरे के द्वारा वीणा , 
वजाना देखने से मत्यु या मृत्यु तुल्य पीड़ा होती 
श्यज्भ-स्वप्न में खन्ना और नख वाले पशुओं का मारने के लिये दौड़ना देखने से राजमय 
और मारते हुए देखने से रोग द्वोता है । 

“/ * क्ली--खप्न में ब्वेत वस्त्र परिहिता, हाथों में ज्वेत पुष्य या माला घारण करने वालो एवं 
सुन्दर आमूषणों से सुशोमित जी के देखने तथा आलिट्वन करने से घन-प्राप्ति और रोग-मुक्ति . 
होती है। परल्लियों का लाम होना अथवा आलिट्ठन करना देखने से शुभ फल द्वोता है। । 
पीतवस्म परिद्दिता और पीत पुष्प या पीत साला घारण करने वाली स्त्री के। स्रप्त में देखने से , 
कल्याण; समवल्ल परिहिता, मुक्तकेशी और ऋष्णवर्ण के दाँत वाली ख्री का दशन या आलिहृन 
करना देखने से ६ मास के मीतर सृत्यु और क्षष्णवणंवाली, पापिनी, आचार विद्दीना, लम्ब 
केशी, लम्बे स्तनवाली और मेले वस्थ परिद्धिता स्री का दर्शन और आलिट्न करना देखने पे 
शीघ्र मृत्यु होती है। म 

तिथियों के भठ्ठुसार स्व॒प्त का फल-- 

शुकृपक्ञ की प्रतिपदा --इस तिथि में खप्त देखने पर विज्वम्ब से फल मिलता है। 

शुकृपक्ष की द्वितीया--इस तिथि में स्प्न देखने पर विपरीत फल द्ोता है--अपने लिये 
देखने से दूसरे को और दूसरे के लिये देखने स अपने को फल मिलता है । 

शुकृपक्ञ की ठृत्तीया--इस तिथि से भी खप्न देखने से विपरीत फल मिलता है, पर फत् 
की प्राप्ति विल्मम्ब से दोती है। ' 

शुकृपक्ष की चतुर्थी और पंचसी इन तिथियों मे खप्त देखने से दो महीने से लेकर दो 
बष के सीतर तक फल्न मिलता है । ह 

शुकृपक्ष को षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी--इन तिथियों में खम्न देखने से 
शीघ्र फल की प्राप्ति होती है तथा खर्म्न सत्य निकलता है । न 

शुकृपक्ष की एकादशी और द्वादशी इन तिथियो में खप्न देखने से विलम्ब से फल द्ोता है। 

शुक्ल पक्ष की चयोदशी और चतुदंशी--इन तिथियों मे खप् देखने से खप्त का फल नहीं 
मिलता है तथा खप्त मिथ्या दोते हैं । 

पूणिमा--इस तिथि के स्वप्न का फन्न अचश्य मिलता है 

कृष्णपक्ष की प्रतिपदा--इस तिथि के खप्त का फन्न नहीं होता है। 

कृष्ण पक्त की ट्वितीया-इस तिथि के खम्त का फल विलम्ब से मिलता है। मतान्तर से 
इसका स्वप्न सार्थक होता है। 

ऋष्ण पक्ष की ठृतोया और चतुर्थी-इन तिथियों के सप्त मिथ्या द्वोते हैं । 


« ऊष्ण पक्ष को पंचमी ओर पष्ठी--इन तिथियों के खप्त दो मद्दीने बाद और ३ वर्ष के 
सीत्तर फन्न देने वाले दोते हैं । 


(किरण २] स्वप्त और उसका फन ११७ 








कृष्ण पत्र की सम्रमी --इस तिथि का खा्त अवश्य शीघ्र दी फन्न रेता है। 
हृष्ण पत्त की अष्स्मी ब्यौर नयमी--इन तिथियों के स्व्॑न विपरीत फन हेने वाले द्वोने हैं। 
कृणपत्ष पी द्शमी, एसादशी द्वाद्शी और जयोदशी इन तिथिया के स्पप्त सिध्या 
द्वोने हैं। 
कृष्ण पल की चलुर्देशी--इस तिथि का स्पप्त सत्य दोता है तथा शीघ्र दी फन देता है । 
व्मावस्या-इस तिथि का स्पप्त मिथ्या होता हे । ञ 
जैन निर्मित्त शाख्र के आधार पर कुंड विशिष्ट स्पप्तो के फल 
धनप्मामि सूपक स्दप्न-स्पा् में द्वायी, घेड़ा, बेच और मिद्द के ऊपर बेठकर गमन 
बरता हुआ देसे तो शीघ्र घन मित्रता है। पदाड, ,नगर, प्राम, नदी और समुद्र इनके 
देखो से मी अतुल रक्ष्मी पी श्राति हावी हे। तचबार, उनुव और पन्‍्टूक श्रादि से 
शत्ओं के। ध्वल्स बरता हुआ देखने से अपार धन मिनता है। खप्न में हाथी, थोडा, बैल, 
पदाड़, पृद्ठ और गद इन पर आरोदण फरता हुआ देसने से भूमिके नीचे से धन मितना है। 
सप्त में नस और रोम से रहित शरीर के देसने से लक्ष्मी को प्राप्ति होती हे। स्वप्न 
में दो, छत, फूल, चमर, अन्न यद्ा, दीपक, ताम्यूल, सूये, चाद्रमा प्रृष्ष, कमल, चन्दन, 
द्वेव पूजा, वीणा और 'अल्ल देसो म शीघ्र दी अथ लाम देता है। यदि सप्न में चिडिया के 
पर पकड़कर पढ़ता हुआ देसे नथा आराश माग में टेबताओ की दुन्दुमि की अयाजञ सुने ते 
पृथ्वी कै नीचे से शीध घन मिलता है। 
सातानात्पादक स्वष्न-सप्न में गूपस, झूचश, माना, गाघ, चन्दन, इयेत पुष्प, आम, 
अमस्य केचा, सम्तरा, नीयू और नारियल इनकी प्राप्रि होने से तथा नेव, मूर्ति, द्वाथी, 
सत्पुरुष, सिद्ध गन्यय, गुरु, सुत॒ण, रन, जौ, गेटू, सरसों, कन्या, रक्त पान करमा, अपनी 
सत्यु देखवा, के यो, फत्पइक्ष, तीय, तारण, भूरण, राज्य मांगे, और मट्ठा हेखने स शीघ्र 
संतान की प्राप्ति द्वोतो है। रिन्‍्तु फा और पुष्पों वा भक्तण फरना देखने से सन्‍्तान मरण 
मथा गर्भपात द्वोता है। 
मरण खूयक् स्पप्त--म्वप्त में तेन गले हुए, नप्त द्वावर मेंस, गधे, कट छृष्ण, चैल और 
पाछे घोड़े पर चटफर दक्तिण दिशा की ओर गमन करना टेग्यो से, रसोई गृह में, लाल 
पृष्षों से परिपूर्ण बन में और सूतिया गृद् में ऊगम ग पुरुष पा प्रवेश करना हेसन से, मूलना 
गाना, सेयता, फोइना, दँसना, नदो के जज में नीये चल जाना तग सूर्य, चाद्रमा, ध्यजा 
ओर ताराहं पा गिरना दैसने स, मस्म, घी लेद, लाथ गीदड मुगों, प्रिया, गोद, न्योता, 
विछू, मदयी, सपे और गियाद आदि दसर देखने से ण्व स्वप्न से दादी मूंछ ओर सिर के 
चान मुँठ्याना देपने से सयु द्वाती है। 
रोगोंस्वाल्क स्पप्न-- स्प्र में मेयो या रोग दाना, पूफ, सदा, गुफा अधघकशार और 
वि7 में गिरना देशों से, पदचौड़ो, पूथा, खिचड़ी और पयवास्न वा सछ्तण फरना टेखने स, 
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जरेम जल, नेल और स्लि्ध पदाथों का पान हरना देखने से: काले, लाने और मेने बच्नों 


का पहनना देखने ये; विना सूये का दिन, दिना चन्द्रमा और तारों की रात्रि और अ्समय 
में वर्षा का है।ना देखने से; झुप्क श्रक्ष पर चढ़ना देखने से; सैसना और गाना देखने से भर 
भयानऊ पुरुष का पत्थर मारता हुआ देखने से शीघ्र रोग द्ोाता है । 

शत्र पाणिग्रगगा सूचक स्वपर-नत्राय में बालिका, मुर्गी, और क्रास पत्नी के देखने से: 
पान, कपुर अगर, चद्नन और पीले फ्तों की प्राप्ति होना देखने से रगा. जुआ और जिया में 
विजय होना देखने से: दिव्य वर्णो का पदनना देखने से; सुबग और चाँदी के बर्तनों में खीर 
का भोजन करना देखने से एवं श्रेप्ठ पृ्य पुरुषों का दर्शन करने से शीघ्र विवाह होता है। 

पाथात्य विद्वानों के मतानुसार स्वर्ों के फल 

यों तो पागात्य विद्वानों ने अभिकांश रूप से खप्नों को निस्मार चत्ताया है, पर कुछ ऐसे 
मी दार्शनिक हैं जो खत्तों को सार्थक बतलाते है) उनका मत है कि स्वप्त में हमारों कई 
शतृप इच्छाएँ ही चरितार्थ होती हैं। जैसे हमारे सन सें कहीं भ्रमण करने की इच्छा. 
होने पर स्वप्न में यह देखना कोई आश्रर्य की बात नही है कि हम कहों भ्रमण कर रहे हैं। 
सम्मव है कि जिस इच्छा ने हें श्रपणा का स्वप्त दिखाया है वी कालान्तर गे इ्में भ्रमण 
फरावे। इसलिये स्वप्त में मावी घटनाओं का आामास मिजनना साधारण बात है। ईैक 
विद्वानों ने इस ध्योरी का नाम [6९४० ० 97० फज09 (सम्माव्य गणित) रखा है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार कुछ स्न में देखी गई' अतृप उच्छाएँ सत्यरूप में चरितार्थ होती हैं, 


, क्योंकि बहुत समय कई इच्छाएँ' अज्ञात दोने के कारण स्वप्न ने पहाशित रहती है ओर थे 


ही इच्छाएं किसी कारण से मन से उदित होकर हमारे तंदनुझरूप कार्य करा सकती क्र 
मानव अपनी इच्छाओं के बज से ही सांसारिक क्षेत्र में उन्नति या अन्रनति करता है, उेंके 
जीवन में उत्तन्‍्न होने बाजी अनन्त इच्छाओं में कुछ इच्छाएँ अग्रम्फुदित अर्स्था में दी 
विलीन हो जाती हैं, लकिन कुछ इच्छाएँ परिपक्ततात्रस्था तक चचतो रहती हैं। इन इच्छाओं 
में इतनी विशेषता होती है कि ये बिना ठृप्त हुए लुप नहीं हो सकती। 'सम्माव्यगण्ित के 
सिद्धान्तानुसार जब सप्त में परिपक्त्रावस्थावाली अतृप्त इच्छाएँ अतीकाधार को शिए हुए देखी 
जाती हैं, उस समय स्वप्न का सात्री फ़न सत्य निकलता हैं। अवाधमावानुसड से हमारे 
“मन के अनेक गुप्तभाव प्रतीकों से दी प्रकट दो जाते हैं, मनक्नो ख्वाभाविकवारा ख॒प्त में 
प्रवाहित होती है जिससे स्वप्न में मन की अनेक चिन्ताएँ गुत्थी हुई प्रतीत होती हैं। सप्न 
के साथ सबिल्िष्ट मन की जिन चिन्ताओ और गुप्त मावोी का ग्रतीकों से आमास मिलता 
है, चही खप्त का अध्यक्त अंश (5६००६ (०गाट्या) मावी फन्ञ के रूप से प्रकट होता है। 
अस्तु, उपलब्ध सामग्री के आधार पर कुछ खप्नों के फच नीचे दिये जाते हैं+-- 
अस्वस्थ--अपने सिवाय अन्य किसी को अखखस देखने से कष्ट होता है और खबय्य 
अपने को अस्वस्ध देखने से प्रसन्‍नता होती है। जी० ऐच० मिलर के मत के खप्न में खय 
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अपने यो अस्वथ् देखने से कुदुम्बियों के साथ मेल मिलाप बढता है एवं हक सास के साई 
सन द्रष्टा को बुद्ध शारीरिक फट्ठ भी होता है तथा अन्य को अछम्ध देखने से द्रष्टा सास 
शेगी ऐोता है। डाक सी० जे दिंदव क मतातुसार अपने को अम्बध देखने से मुसत 
शान्ति और दूसरे पो अस्बस्थ देखो से पिपत्ति होती 2। शुकरात मे सिद्धान्तानुसार अपने 
और दूसरे को अखख् साया रोग सूचक है। विशशोनियन और एथग गाग्थिन के 
सिद्धान्तानुमार अपने नो अखछ देएना नीरेग सूचक और दूसर को छाम्बन्ध टेस़ना पुत्र 
मित्रादि के रोग का प्रकट रस्‍ने बाला द्वाता है । 

आयीज्ष-स्प्न स किसी पिवित्र आयाज के स्थ्य सुनने से अशुभ मदेश सुने को 
मिज्नता है, यदि स्वप्न की आयाज सुनकर निद्रा मग दो जातो है तो सारे कार्यों में परियर्तन 
होते को समायना होती है। अन्य किसी फो आयाज सुतते हुए टेखत में पुत्र और मरी 
के। कट होता है तथा अपने अति निकट कुदुम्यिया की आवाज सुनते हुए देसने स किसी 
श्रास्मीय की मृत्यु प्रकट द्वोती है (-- डा० जी० पएच० प्रिलर के मत से शआय्राज सुनना 
श्ञप का द्योतक है । 

ऊपर -यदि खप्त में फोइ चीज अपने ऊपर लटऊती हुई दिव्बनाई पडे ओर उसके गिरने 
का सन्‍्हेंद्व दो ते शाघुआ। फे द्वारा घोसा देता है। ऊपर गिर जाने (स घन नाश द्वोता है, 
यदि ऊपर न गिरकर पाप्त में गिरती है तो घन-द्वानि के साथ श्री, पुत्र एस अन्य छुट्ुम्बियों 
को कष्ठ दे।ना है। जी० ण्च० मिचर के मत से झिसी भी घस्तु का ऊपर गिरमा घन नाश 
कारक है। डा० सौ ले छ्विटवे के मत से किसी वस्तु के ऊपर प्रिस्ने से तथा गिरकर चोट 
लगने से मृत्यु छुल्य फट होता है । है 

कद्ाए--छप्त मे कढ़ार के देखो से कष्ट कौर कटार बनाते हुए देखने से घन द्वानि 
तथा निऊद छुटुस्दी के दशेन, मास मोजन ण्व पत्नी से प्रेम होता है। किसी किसी के मत 
से अपने म सथय कटार मीकत हुए देखने से फिसी के रोगी होने के समाचार सुनाई पढे हैं। 

कनेर--स्पप्न में कनेर के फूले बृत्त का दर्शन करने से स्रान प्रतिष्ठा मिलत्ती है। कनेर 
के बृक्त से फून और पत्तो को गिरना देखने से किसी निकट आत्मीय की मृत्यु द्वौतो है। 
कनेर का फल मक्षण करना रोग सूचक है तथा एक सप्ताद के भीतर अत्यन्त अशान्सि देने 
बाला दाता है। कनेर के इन के नीचे चैठकर पुम्वकु पढ़ता हुआ अपने को देखने से दो 
वर्ष के श्ाद सादियिक क्षेत में यश फी प्राप्ति द्वाती है ण्व नये-नये प्रयागो। का आविष्फत्ती 
द्वोता है । 

किला- जिले की रक्षा के पिये टाई उरते हुए दखने से मानद्वानि ए्वैं सिन्‍्ताएँ, किसे 
में भ्रमण फरने स शारारिक कष्ट, किले के दरवाजे पर पदरा लगाने से प्रेमिका से मिन्नन ण्च 
मित्रो की प्राप्रि श्लौर झिल्ले के देखते मात्र से परलेशी बच्चु स_मिनन छेता है तथा सुन्दर 
खादिष्ट मानस मचण पते मिलता है । है 


हु 
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- क्ेछा--खप्त में केला का दशेन शुम फलदायक होता है और केले का भक्षण अनिष्ट 

फन्न देने वाज्ा हाता है। किसी के द्वाथ से जबरदस्ती केज्ञा लेकर खाने से मृत्यु और केले 
के पत्तों पर रखकर भोजन करने से कष्ट एवं केले के थम्मे लगाने से घर में माइलिक 
काये होते है । 

क्रेश--किसी सुन्दरी के केशपास का सप्र में चुम्बन करने से प्रेमिका मिलन और केश 
के दर्शन से मुकदस में पराजय एवं देनिक कार्यो' में असफन्नता मिलतो है । 

खरू--खप्त में किसी खल (दुष्ट) के दर्शन करने से मित्रों से अनबन और लड़ाई करने 
से मित्रों से प्रेम होता हैं। खल के साथ मित्रता करने से नाना भय और चिन्ताएँ द्वोती 
हैं। खल के साथ भोजन-पान करने से शारीरिक कष्ट; बातचीत करने से रोग और उसके 
हाथ से दूध लेने से सैकड़ों रुपयों को प्राप्ति होती है। किसी-किसी के सत से खल का 
दशेन शुभ माना गया है । 

खेल--सखप्न मे खेल खेलते हुए अपने को देखने से खास्थ्य चृद्धि और दूसरों को खेलते 
हुए देखने से ख्याति लाभ होता है। खेल में अपने को पराजित देखने से कार्य साफल्य 
ओर जय देखने से काये द्वानिदोती है। खेल के मैदान का दर्शन करने से युद्ध में सांग 
लेना का संकेत होता है। सिलाड़ियाँ का आपस में महयुद्ध करते हुए देखना बड़े भारी 
रोग का सूचक है । 

गाय--यदि खप्त में कोई गाय दूध दुहने की इन्तजारी में बेठो हुई दिखलाई पढ़े तो 
सी इच्छाओं की पूर्ति होती है। गाय का दशेन जी० एच० मिलर के मत से प्रेमिका मिलन 
सूचक बताया गया है। चारा खाते हुए गाय को देखने से अन्न प्राप्ति; चछड़ा पिलाते हुए 
देखने से पुत्र प्राप्ति; गोबर करते हुए गाय को देखने से धन प्राप्ति और पागुर करते हुए 
देखने से काये मे सफलता मिलती है । 

घड़ी--सप्न मे घड़ी देखनें से शत्र भय होता है। घड़ी के घण्टों की आवाज सुनने से 
दु.खद सबाद सुनते है या किसी मित्र की मृत्यु का समाचार सुनाई पड़ता हैं। किसी के 


द्वाथ से घड़ी गिरते हुए देखने से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अपने हवाथ की घड़ी का गिरना 
देखने स छः महीने के भीतर मृत्यु होती है 


चाव--सप्न मे चाय॑ का पीना देखने से शारीरिक कष्ट, ग्रेसिका वियाग एवं व्यापार में 
हानि होती है। मतान्तर से चाय-पीना शुमकारक भी है। 
जन्म--यदि खप्त मे कोई स्तरो बच्चे का जन्म देखे तो उसकी किसी सखी सहेली को 


पुत्र प्राप्ति ह्वाती है तथा उसे उपद्ार मिलते हैं। यदि “पुरुष यही स्वप्न देखे तो उसे यश 
प्राप्ति होती है । 


माइ--यदि खप्न में नया झाडू दिखाई पड़े तो शीध्र' ही माग्योद्य होता है। पुराने 
आड़ का दर्शन करने से सट्ट मे घन हानि होती है। यदि स्री इसी खप्त को देखे तो उसे 
भविष्य सें नाना कष्टों का सामना करना पढ़ता हैं | ' 


कि 






॥ 0] मर 


पा पशशएएवओओयं 


४ ऑमतलरमंगम्मरिस्याद्वादामीपलाम्छनम्‌ । + 


जीयातू पैछोक्यवाथस्य झाप्तन जिनशासनम्‌ ॥ ”” 
[ भ्रक्लंक्देव ] 
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] ज॑ रथणि बालगशो भरिद्दा ठिग्थकरो सह्दायीरों। 
ठ रथरणि अवणिवई अद्दिसिओों प्रावभो राया ॥9॥ 
सदी (६०) शकयरदणों पणवर्णसय तु द्ोह नदाय (१५)। 
भद्ठुस्नय॑ मुरियाण (१०८) तौसचिथ पुसमित्तस्प (३०) ॥रा। 
बकमित्त-माणुमित्ता सट्टी (६०) घरिसाणि चत्त नद्॒वाणे (४०)। 
तह गदमिहरण्ज सेरस (२३) धरिस सगस्‍्स चऊ (४) ॥«0 


पुहफ्हचणंगि।4 29०४९ 
2 भें रप्ि फान्मगझो अरिट्दा तित्यंकरो मद्ावीरों 4 
से रपणिमपसियःँ अद्विस्चितो पालगों रायाप 
(वीरनिष्याणरयणीशो घडपउजोयरायपइम्सि | 
उम्जेणीप्‌ जञाओो पात्यनामा सद्वाराया ता) 
सट्टी पाछगरम्नों पणवन्नसर्प तु होह मन्‍्शणं । 
अदटुसप॑ मुरियाण छीसप्तिय पूसमित्तस्स # 
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बलमित्त-भाणुसित्ताण सट्टि वरिसाणि चत्त नहचहणे । 

तह गछुभिक्नरज्त' तेरस वासे सगस्स चऊ ॥ 

विकमरजाणंतरसतरसवासेह्दि वच्छुरपवित्ती । 

सेख छुण परणदीससयचिक्रमकालम्सि य पविटटू ४ 

विक्षमरज्ञारंभा परओ सिरिवीरनिब्वुई सणिया । 

सुन्न-सुण्ि-वेय-जुत्तो विक्मकालाड जिणकालो ॥ 

श्रीवीरनिद् तेवपेः पड़सि, पन्नोत्तरे शत्ते: । 

शाकसंवत्सरस्थैपा प्रवृत्तिभरतेडमवत-] हि 
शिशिपफाए45 ४[८६$ाढए . 
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2 दह्ुइ यदा यो राजा शपातिमानमृव, सदा-- 
हश्य राज्य गएयते, न तु पद्चानुकम । ७।८याबाटणा, 
3. में रपणि सिद्धिगशो अरहा तित्भक्रों महादोरो । 
मर रमणि अयतीए अभिमित्तो पाक्षमो रावा ३२०४ 
पालगरएशो सद्द एुण पणणसप जिपाणि मादा्ण । 
मुप्िया्य सद्ठितियं पणतीसा पुस्सामत्ता्ण (सत्र) 0६१ म् 
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बलमसिता-भाण मित्ता सट्ठा चत्ता थ हॉनि नभसेगों । 
गदससय॑ एुफ॑ पुण पठिवन्तों तो सभो राया ॥४०स॥। 
पंच मासा पंच य यासा छुच्चेव ॉति बाससया । 
परिनिव्वश्रस्स5रिहतों तो उप्पन्तो सगो राया ॥६२३॥ 
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जैन-सिडान्त-भास्कर के नियम 
ि व 
जैन-सिद्धान्त-मास्कर! हिन्दी पास्मासिक पत्र है. जा चर्ष में दो बार ० 
छाता है। - 
जैन-एन्टीकरेरी! के साथ इसका बार्पिक मुल्य देश के लिये ३) और विदेश के लिये ३ 
है. जा पेशगी लिया जाता है। शा॥).पहने भेज 
सुविधा रहेगी। ेल्‍ 
इसमें केवल साहिला-संबन्धी या अन्य मद्र वितापन ही ग्रकाशनाथ छीड़त 
प्रन्‍न्धक 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर आरा का पत्र मेजकर दर का ठीक पता लगा सकते 







कर ही नमूने की कापी मंगान 


मनीआएर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने दँगि । पर । 
पते में परिचतेन की सूचना भी तुरन्त आय! का देनी चादिये | ह मा 
प्रकाशित होने हो तारीद्ध से दो सप्राद के मोतर यदि भास्कर! प्राप्त ने है, तो श्र 

सूचना शीघ्र कार्यालय के देनी चाहिये | कट | 


इस पत्र में अटन्त प्राचीनकाल से लेकर अवीचीन काल तक के जैन इतिदास, 
शिल्प, पुरातत्त्य, मूर्ति-विज्ञान, शिला-लेख, सुद्रा-विज्ञान, धम्में। साहित्य, दर्शन 
से संचंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा । 
लेख, टिप्पणी, समालोचना आदि सभी झुन्दर और रपष्ट लिपि में लिखकर े 


जैन-सिद्धान्त-मास्करः आरा के पते से आने चाहिये। परिवित्तन के पत्र मी इसी पते * 
आने चाहिये | । 


किसी लेख, दिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अँशतः स्वीकृत अथवा अधीक्त कर 
का अधिकार सम्पादकों को होगा | । 
अस्वीह्रत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते | 
समालोचनाथ प्रत्येक पुस्तक की दो अतियोंँ “जैन-सिद्धान्त-भास्तर' कायोशय आर 
के पते से ही भेजनी चाहिये। ह ेृ 
इस पत्र के सम्पादक निम्न-लिखित सज्जन हैं जो अवैतनिकरूप “से केवल . जेनशम में 
उन्‍नति और उत्थान के असिप्राय से काय्ये करते हैं. -- 
प्रोफेसर द्वीरालाल, एम.ए, एल.एल.बी. 
प्राफेसर ए. एन, उपाध्ये, एम. ए, डी. लिंट. 
बाबू कामता प्रसाद, एम-आर.ए.एस 
परिडत के. भुजबली शास्त्री, विधामूषण 
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